पक 





किक 


४६ 9।. | 330.9543 


है| |! || ह:%0/0५/0७ 


(89॥0/8/£ ते 
४ए५५500०वाए 


पुस्तकालय 
4.87२ 47२९ /' 


अबाप्ति संख्या _ 

4€८शकऋाषशा 0... क7):6&5+<३ नरम 
वर्ग संख्या 

(258 ४०.___ _<(४ 33908 ५५५ 


पुस्तक संख्या 
(00 ५४०. _ +#%#० वटियाक | 





मध्यप्रदेश का आधिक विकास 


लेखक 
प्रो० सुशीलकुमार दिवाकर 
एम. ए,, बी. काम., एल एल, बी, 
आर 
प्रो० सुखचन बासल 


एम, कास 


गो० से० अथे-वाशिज्य महाविद्यालय 
जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) 


'फपखल्लगरशप्रपइसरमरफ्यापन्‍ रास 2>द०0०ए5रमाहपफ 


प्रकाशक-- 
मिश्र - बन्धु कायोलय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) 


भूमिका 

पुनरनिर्माण के इस युग में अपनी प्रगति का सिंहाबलीक॑ने करनी 
उतना ही श्रावश्यक हो जाता है जितना योजना के अनुसार भविष्य का 
विचार करना । अपनी पूर्व-पीठिका को ठीक-ठीक समक करं हम शायद 
ग्रधिक निश्चय और दृढ़ता से श्रग्नतर हो सकते हैं | इस पुस्तक के “लिंखते 
समय हमारा यही लक्ष्य रहा है । भारत के पुरातम साहित्य में मध्य- 
प्रदेश के महत्व का जहां-तहाँ परिचय मिलता है। किन्तु ब्रिटिश काले में इस 
राज्य को सभी दृष्टियों से पीछे रहने का अ्रवसर प्रदान किया गया । समूचे 
देश के साथ, शायद इसका शोषण अधिक क्रिया गया । प्रगति के युग में 
किसी राज्य को उसकी क्षमताश्रों को भुलाकर प्रगति से बंचित करना ही शोषण 
का ज्वलन्त प्रमाण है। इसके परे हमारी भू-गर्भ सम्बन्धी अतुल घन राशि का, 
उदाहरण के लिए मेंगनीज का, सदुपयोग किये बिना ही उससे मध्यप्रदेश 
को वंचित किया जाता रहा है। आशिक प्रगति के अ्रभाव में रह कर मध्य- 
प्रदेश ब्रिटिश शासन के स्थायित्व का सक्रिय साधन बनाया गया | उत्तर श्ौर 
दक्षिण के बीच सेनिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए मध्यप्रदेश से अधिक 
उपयुक्त और कोनसा विभाग उन्हें उपलब्ध हो सकता था ? यह सब एक बोते 
हुए युग की बात है स्वतन्त्रता की उपलब्धि के बाद मध्यप्रदेश में सर्वाश्ञीण 
विकास के प्रयास चालू हो गये हैं। श्रोर यह राज्य देश के किसी भी राज्य से 
इस दिशा में पीछे नहीं हे। अपनी श्रतुल प्राकृतिक सम्पत्ति के कारण यह 
राज्य राष्ट्र के प्रगति-शकट का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण श््धञ बना हुआ है। 


इस पुस्तक के प्रकाशन की पूर्ति काल में ही हमारे मुख्य मन्त्री 
माननौय परिढत रविशंकर शुक्ल जी के श्रथक प्रयत्ों के फलस्वरूप भिलाई में 
एक लोह श्रोर स्पात उद्योग की स्थापना का निरचय हो गया । राष्ट्रपरतन्त्रता 
के समय मध्यप्रदेश इस उद्योग से बंचित था, जब कि इसके पास तत्सम्बन्धी 


सभौ साधन-सामग्री प्रचुर मात्रा में सुलंभ थी | मिलाई में इस उद्योग की 
स्थापना न तो राजनेतिक उदारता का परिणाम है और न किसी श्राकस्मिक 
निश्चय का | यह तो मध्यप्रदेश का अपने विशिष्ट प्राकृतिक साधनों के 
फक्ष स्वरूप स्वाभाविक श्रधिकार था कि शीघ्र ही यहां एक बड़े भारी लौह- 
उद्योग की स्थापना की जावे ! हमें आशा है कि हमारा यह नवीनतम उद्योग 
राष्ट्र और राज्य के विकास में अविच्छिन्न रूप से सहयोग प्रदान करेगा । कभी- 
कभी नेपा मिल्स के इतिहास से सामान्य मस्तिष्क में शड्डा हो जाती है | किन्तु 
जैसा पाठक पुस्तक में देखेंगे, नेपा मिल्स की गड़बड़ों में कुछ ऐसी परिस्थितियां 
मौलिक रूप से विद्यमान रहीं जिनकी वजह से मध्यप्रदेश इतने अच्छे उद्योग 
को सामथ्य रखते हुए भी इतने अधिक विल्लम्ब से उसे क्रियात्मक रूप दे 
पाया । नेपा मिश्स ओर मिलाई के लोह उद्योग की स्थापना से इतना अवश्य 
निःसंकोच लिखा जा सकता है कि बिना शासन की सहायता और उचित 
मागंदशन के इतने बड़े काम किसी भी हालत में नहीं उठाये जाने चाहिये । 
शासन की अपनी महान सामथ्य हुआ करती है| 


.. मध्यप्रदेश प्रगति कर रहा है। किन्तु उतने वेग से नहीं कि जितने वेग 
से इम अ्रपनी निर्धनता आदि श्रभावों से मुक्ति चाहते हैं | अभी कोई महान 
जल-बिद्यत योजना यहां क्रियान्वित नहीं को जा रही है | बरगी ओर बनगड़ा 
योजनाओं का अचानक चर्चा वार्ता का भी विषय न रह जाना, कोई प्रिय 
बात नहीं हुई है । वेसे तो ऐसे किसी भी बड़े काम में एक सौ एक दिक्कत 
रहती हैं । फेवल शासन ही इन्हें पराजित करने म॑ सामथ्य का श्रनुभंत कर 
सकता है | फिर भी निर्माण-पथ पर सतकता से चलने वाला हमारा राज्य 
निश्चय ही जन-जन के लिये सुखाशा का निर्माता है | 


लेखकों ने इस पुस्तक को कितने ही महीनों पूर्व लिखना चालू किया 
था | किन्तु भ्रन्य व्यस्तताओं और श्रसुविधाओं के परिणाम स्वरूप यह पुस्तक 
लगभग दो वर्ष बाद पाठकों के समक्ष इस रूप में श्रा सकी है| सहज ही कुछ 


स्थलों में अत्यन्त ताजी आधुनिक जानकारी की ब्राति पाठक को न हो | 
लेकिन हमारा बिश्वास है कि इससे किसी भी प्रकार का अ्रन्तर पुस्तक की 
उपादेयता के बाः में नहीं पढ़ता । कुछु-कुछ स्थानों पर तो आवश्यकता 
पड़ने पर भौ इसमें अत्यन्त आधुनिक जानकारी आंकड़ों या तथ्यों के रूप में 
प्राप्त न हो सकी | हमें आशा हे कि पुस्तक के द्वितीय संस्करण में हम जिस 
कमी का अनुभव करते हैं, अथवा जिसे पाठकगण कृपा पूबक सुकावेंगे, उसकी 
पूति कर दी जावेगी । 


हम श्रपने आचाय॑ श्री पत्नालाल जी बल्दुआ एबं उपाचाय॑ डाक्टर 
दयाशंकर नाग के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं, जिनकी प्रेरणा पाकर 
ही इमें किसी भी पुस्तक के लिखने का चाव होता है । हमारे साथी 
प्रोफेसर प्रेमचन्द्र जी श्रीवास्तव के कितने हो सुझाव हमें पुस्तक के लिए 
उपयोगी प्रतीत हुए । श्रतः हम श्रीवास्तबजी को धन्यबाद देते हैं। इसी 
अकार भाई अभिनंदन कुमार दिवाकर, एम. ए , एल एल, बी. को भी हमारे 
धन्यवाद हैं। मिश्रबन्धु कार्यालय के प्रोप्राइटर श्री बसन्‍्तकुमार जी मिश्र 
एम. एल. ए. के हम विशेष रूप से ग्राभारौ हें ) उनकी कृपा के फक्ष- 
स्वरूप हो हमारे विचार पुस्तक रूप में प्रस्सुत किए जा सके हैं। 


जबलपुर सुशीलकुमार दिवाकर 
२०-५-१६५५ सुखचेन वासल 


विषय - क्रम 
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मध्यप्रदेश -. जन संख्या, प्राकृतिक रचना, जलवायु 
मध्यप्रदेश में कृषि 

खनिज संपत्ति 

कोयला संपत्ति 

बन संपत्ति 

पशुपालन 

सिचाई 

सूती वस्तनोग्रोग 

कांच उद्योग 

बिड़ी उद्योग 

कृषि पर आधारित उद्योग 
पंचवर्षोष योजना और मध्यप्रदेश 
बहुमुखी योजनाएं 

खाद्य स्थिति 

सहकारिता 

कागज का उद्योग 

सामुदायिक विकास योजनायें 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था 
प्रमुख नगर 
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१४-२२ 
३३-४७ 
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४६-६५ 
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४६६--७४ 
७४--परे 
प्परैेय-- ६० 
६१-- ६४ 
६४--६ ० २ 
१०३-- १०७ 
१०८-- ११४ 
११६--१ २८ 
१२६ -- १४० 
१४१-- १४६ 
१४७ -- १७४ 
१७५--१८२ 
रैप्६--रैप्टप्र 
१६१, -२०२ 


अध्याय १ 


मध्यप्रदेश 


मध्यप्रदेश* ( पूर्व मध्यप्रदेश ओर बरार ) १७०४७ ९ और २४२७९ 
उत्तरी अक्षांश (पा ॥,0ध0०१० ) और ७५५७९ और ८४२४ पूर्वी देशांश 
के बीच स्थित एक श्त्यत महत्व का राज्य है। उत्तरी और दक्षिणी भारत के लिए 
कड़ी स्वरूप है। इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिम में मध्यभारत और उत्तरप्रदेश है। 
पश्चिम में खानदेश (बंबई), दक्षिण में हैदराबाद तथा पूर्व में उड़ीता और बिहार राज्य 
स्थित हैं । मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल, १,३०,२७२ वर्गमील है । इसमें लगभग अर्धोश 
बनाच्छादितः है । १५ सम्मिलित रियासतों को छोड़कर, जिनका कुल 
क्षेत्रफल ३१,६६८ वगमील है, यहाँ २७७ मिलियन३ एकड़ भूमि में वन हैं। ५-१ 
मिलियन एकड़ भूमि कृषि अयोग्य है और २८५ मिलियन एकड़ भूमि में कृषि 
होती है। इसका क्षेत्रफल भारत का १/१० है । यह ब्रिटेन से कुछ बढ़ा और जापान 
से कुछ छोटा है । 

यह राज्य ५०० मील लम्बा ओर ४५० मील चोड़ा है। १६५१ की जनगणना 
के अनुसार मध्यप्रदेश की जन संख्या २,१२,४७,५३३ है। १६४१ में यह १,६६,३१,६१५ 
थी । रियासतों के विलियन के कारण ४०,००,००० जन संख्या की वृद्धि हो गयी है। 
जनगणना ओर क्षेत्रफल की दृष्टि रे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश 
का स्थान निम्न तालिका से उपलब्ध होता है :-- 


+ 
व व ७००५ 3» -न+क-क-+-3+-ववाका--बरक+नन+-- 


[ १ ] स्वतंत्रता के उपरांत मध्यप्रान्त और बरार के बदले “भध्यप्रदेश” 
नाम है। 

[ २] रामायण में इस प्रदेश को 'दंडकारएय” कहा गया है। आरणय का अथ 
बन से होता है। वन-बाहुल्य के कारण ही यह नाम दिया गया दृष्टिगत होता है । 
ओर इसी कारण यहाँ उच्चकोटि के आवागमन के साधनों का प्रसार नहीं हो 
पाया है । ...... 

[ ३ ] एक मिलियन से तातय दस लाख से है । 








( २ ) 
१६५१ की जनगणना के अनुसार 








राज्य क्षेत्रफल ( बगमील में ) जन संख्या ( मिलियन में ) 

आसाम ५४,०८४ ६-१ 
बिहार ७०,३६८ ४०२ 
बंबई १,१५,५७० २३५६ 
मध्यप्रदेश क्‍ १,३०,२७२ २१३ 
उड़ीसा ५६,८६६ 

पंजाब ही १२६ 
उच्चर प्रदेश १,१२,५२३ ६२२ 








मद्रास १,*७,७६८ प६ध६ 
। 







प० बंगाल २६,४७६ २४७ 
हैदराबाद ८२,३१३ १८६ 
काश्मो र-ज मू ८२,५२८ ४7० 
मध्यभारत ४६,७१० ७६ 
मैसूर २६,४५८ &६'० 
पेप्सू १०,०६६ ३४ 
राजस्थान १,२८,४ २४ १५२ 
सोराष्ट्र २१,०६२ ४१ 
त्रावशकोर कोचीन ६,१७५ । ६२ 
अजमेर २,४२५ ०" 
भोपाल ६,६२१ ०्श्द 
बिलासपुर ४५३ ०*१ 
कुग १,५६३ ० 
दिल्ली घपउ४ड १७ 
हिमाचल प्रदेश १०,६०० १९० 
क्च्छ ८,४९१ ०*६ 
त्रिपुरा ४,०४६ 














राज्य ...ज्षेत्रफल जनसंख्या 
विन्ध्यप्रदेश २४,६०० ६*३ 
अंदमान ३,१४ रे ०*०३ 
सिक्कम बज्हप ०"१ 
योग ११,३८,८१४ ३५७० 


मध्यप्रदेश में गांवों की संख्या ४८,२१२ है | जब कि ग्रामों में १,८३,७०,१६४ 
व्यक्ति रहते हैं, तब शहरों में केवल २८,७७,२३६ व्यक्ति रहते हैं | 


मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से “अर” श्रेणी के राज्यों में प्रथम और जन- 
संख्या की श्रपेज्ञा छठवाँ है | समूचे राज्य में १३४ नगर और ४८,२१२ भ्राम हैं। इनमें 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्‍्ख, जेन, पारसी, गोंड़ आदि जाति का निवास है। 


स्त्री और पुरुष के अनुसार मध्यप्रदेश की जन संख्या इस प्रकार से दर्शायी जा 
सकती है। 


*सकाइए-॑णराकशामाइपा "१ पदक) ०"्पयाहंकी 


वर्ष पुरुष स्त्री 





प्रति १०० पुरुष पीछे स्त्री 


१६५१ १,०६,६२,८१२ | १,०५,८४.७२१ ६६५ 








१ जनवरी १६४८ से मध्यप्रदेश में निम्न रियासतें सम्मिलित हो गयी हैं । 
बस्तर, च॑ंगभाकर, छुई्ंखदान, जसपु र, कांकेर, कवर्धा, खेरागढ़, कोरिया, राजनौदगाँव, 
रायगढ़, सक्की, सारंगढ़, सरगुजा ओर उदयपुर । १ फरवरी १६४८ से मकड़ाई भी 
मिल गयी। इनके विलियन के फल-स्वरूप मध्यप्रदेश के क्षेत्रफल में ३१,३६८ 
“गमील क्षेत्रफल और ४०,००,००० जन संख्या की बृद्धि हुई । 


( ४ )9 


सबसे घनी भगबादी बरार और नागपुर के मैदान में तथा नमदा के कछार में 
है । इस भाग में प्रति वगमील १७५ मनुष्य रहते हैं| सबसे बिरली आबादी सतपुड़ा 
विभाग और बस्तर की उच्चसमभूमि की है। सतपुड़ा विभाग की जन संख्या ७० 
मनुष्य प्रति वगंमील ओर वस्तर की उच्चसमभूमि में लगभग २४५ मनुष्य प्रति वर्ग- 
मील रहते हैं | छत्तीसगढ़ के मंदान में प्रति वर्गमील १६५ मनुष्य, विन्ध्याचल विभाग 
में प्रति वरगमील १८० मनुष्य और नमंदा के कछार में प्रति वगंमील लगभग १६० 
मनुप्य रहते हैं | यद्यपि राजस्थान की अपेक्षा जन संख्या का घनत्व ( ऐश 
एकण्थां०० ) मध्यप्रदेश में अधिक है, किन्तु बंगाल, उत्तर प्रदेश और 
बंबई की अपेत्ता यह घनत्व अधिक नहीं है। मध्यप्रदेश में ११:२६ प्रतिशत जनसंख्या 
शहरों में निवास करती है। शेष ८८७१ जनसंख्या ग्रामों में रहती है। जबकि 
बम्बई में २३:२६ प्रतिशत ओर पश्चिमी बंगाल में २१'७६ प्रतिशत जनसंख्या शहरों 
में रहती है। मध्यप्रदेश के दो नगर नागपुर और जबलपुर अधिक घने बसे 
हैं। सरकार द्वारा यहाँ कारपोरेशन ( नगर निगम ) की भी स्थापना हुईं है। नागपुर 
जबलपुर की जन संख्या श्रृद्धि का परिचय इस तालिका से मिलता है | 


नागपुर ओर जबलपुर की जन संख्या । 





शहर १६३१ १६४१ १६५१, 
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नागपुर २,५५,१६५...| ३,०१,६५७ ४,४६,०६६& 


जबलपुर १,२४,३े८२ १,७८,३३६ २.५६,६६८ 





( ५४ ) 
- कुछ अन्य जिलों की संख्या ओर वहां स्त्री पुरुषों का 


विभाजन तथा ग्रामों ओर शहरों में उसका वितरण इस तालिका 
से स्पष्ट होता हे । 








लि | हंहया... संख्या पुरुष स्त्री 8 मे 8! 
रहने वाले रहने वाले 
नागपुर | १९,३४,५५६ | ६,२१,१६६ ६,०३,३५७ | ६,५६,६०६ | ५,७७,६४० 
वर्धा ५,३८,६०३ | २,७१,७५१ | २,६७,१५२ | ४,१३,०५१ | १,२५,८५२ 
चांदा 8६,७७,६१८ | ४,८५६,६२० | ४,८७,&६८ | ८,८५,१४० ६२,४७८ 
छिंदवाड़ा |१०,८०,४६१ | ५,३६,४१० | ५,४१,०८१ | १०,०७,०१२ ७३,४७६ 
बैतूल ४,५१,६५५ | २,२६,१७५ | २,२५,४८० | ४,१७,६०१ ३३,७५४ 
भंडारा [१०,७१,६५४७ | ५,२४,५८६ | ५,२७,०६८ | ६,७६,६६२ ६१,६६५ 
जबलपुर | १०,४५,५६६ | ४५5२८,७३६ | ५,०६,८५७ | ७,४६१,७८५ | २,६८,८११ 
सागर ६,६३,६५४ | ५,०६,५८४ | ४,८४,०७० | ८,२६,५६० | :१,६७,०६४ 
मंडला | ५,४७,६२० | २,६६,१२२ | २,७८,४६८ | ५५३३,२७७ १४,२४३ 
होशंगाबाद| ८,४७,प&८ | ४,३२,३८६ | ४,१५,५१२ | ७,१४,७६२ | १,३३,१३६ 
निमाद| ५,२३,४६६ | २,६८,७६८ | २,५४,७३२४ | ४,०१,४६० | १,२२,००६ 
बालाघाट | ६,६३,३७६ द ३,४८,६८६ | ३,४४,६६० | ६,५६,००२ ३४, ३७७ 
रायपुर |(१६,४०,००६ | 5,०२,५५५ | 5,२७,४५१ १५,१४,०७६ | १,२५,६३० 
बिलासपुर| १६,७६,६३७ | 5,रेप१३७१ | ८,४४,०६६ |१६/४,5०१ | ६४,८३६ 
हि 
दुग १४,८१,७५६ | ७,२०,३६२ | ७,६१,२६४ | २४,०३,३२७७ | ७८,७३६ 
बस्तर ६,१३,७४६ | ४,५०,२१४ | ४,५५,७३२ | ८5,६५,०२६ १८,७१७ 
सरगुजा | ८5,२२,०४१ | ४,२०,६०८ | ४,०१,४३३ | ८,००,७७४५ २१,२६६ 
रायगढ़ | ६,१६,५२० | ४,५६,१४२ | ४,६३,३२७८ | ८,६४,६२४ ४४,८६९ 
अमरावती| १०,३१,१६० | ५,२६,५६३ | ५,०४,५६७ | ७,४८,२२१ | २,८२,६ ३६ 
यवतमाल। ६,३१,६८२ | ४,६०,५२२ | ४,६३,४६० | ८,२०,२५० | १,११,७३९२ 
अकोला | ६,५०,६६४ | ४,८५,११६ | ५,६५.,८७५ | ७,४०,७६२ | २,१०,२३२ 
बुलढाना | 5,७०,१६८ | ४,३६,२७० | ४,३०,८६८ | ७,२६,५७१ | १,४३,५६७ 
योग ९, १२,४७,५२३१,०६,६२,८१२(१,०५,८४,७२ १5 ३,७०,१६४| २८,७७,३ ३६ 
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( ६ ) 
मध्यप्रदेश में धम के आधार पर जन संख्या का विभाजन 





इस प्रकार हे-- 
घर्म संख्या 
श रे मनन रन++ न 3+ 3470-२२ २०२० उस 72 

हिन्दू २,०२.१५,६०७ 
सिक्ख ३३, २६६ 
जैन ६९,२५१ 
बौद्ध २,८४१ 
जोरस्थू ३,०६६ 
मुसलमान ८,००,७८१ 
इंसाई घ८,८०२ 
यहूदी श्रे८ 
जे १,१८३ 
अन्य ५,३७८ 


3>-+---ज...क्‍क्‍. ७७....०००८ ४७०५ 


योग २,१२,४७,५३३ 





प्राकृतिक रचना 


मध्यप्रदेश के उत्तर में उन्नत और विस्तृत विन्ध्यगिरि है। भूग्भशात्रियों का 
अनुमान है कि भारत में अरावत्ली, विंध्य ओर दक्षिणी पठार सबसे प्राचीन प्राकृतिक 
रचना है। सतपुड़ा और विन्ध्याचल पब॑त समूचे मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में पूव 
से पश्चिम तक फेले हुए हैं । विन्ध्याचल की लम्बाई लगभग ७२० मील और ऊंचाई 
३ हजार फुट है। विन्ध्याचल की प्रमुख शाखाओं में केमोर ओर भाँडेर मुख्य हैं । 
दक्षिण की ओर बरार के दक्षिण में अजंटा पवत है, पूर्व की ओर सिंहावा और बस्तर 
के पहाड़ हैं। मध्यप्रदेश के मध्य में सतपुड़ा पवेत पूर्व से पश्चिम तक फेला हुआ है । 
सतपुड़ा की सात प्रसिद्ध शाखायें हैं। सतपुड़ा की लम्बाई ६०० मील और ऊंचाई 
४००० फुट है। सात शाखाओं के कारण ही यह सतपुड़। कहलाता है। पचमढ़ी, 
महादेव, श्रमरकंटक, मेकल, गाविलगढ़ ओर सालेटेकरी मुख्य शाखायें हैं। 
अकोला के दक्षिण में अ्जंटा पवत है जिसकी लम्बाई १०० मील है ओर ऊंचाई 
१५०० फीट है। बस्तर के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी तुलासी है। सिंहावा पहाड 
रायपुर जिले के दक्षिण में स्थित है । घिरगुजा में छ टा नागपुर की उच्चसमभूमि फा 
प्रारम्भ होता है । 


पहाड़ों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की आर्थिक और सामाजिक क्रिप्राश्रों के कीड़ास्थल 
तीन प्रमुख्त उपजाऊ मेदान हैं । प्रथम नर्मदा का उपजाऊ कछार, द्वितीय छत्तीसगढ़ 
का मेदान, और तृतीय नागपुर का मेदान। नर्मदा का उपजाऊ कछार विन्ध्याचल 
और सतपुड़ा से बीच प्रसारित है | यह स्थल कृषि की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। नमेदा 
नदी ही यहाँ की सब प्रमुख नदी है" जो अमरकंटक के एक कुण्ड से ( ३४६२ फुट 
ऊंचाई से ) निकलती है। नर्मदा ८०१ मील लम्बी है। इसके किनारे मंडल्ला, 
जबलपुर, होशंगाबाद प्रमुख शहर हैं। यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। तेज् 
बहाव के कारण गोदावरी, गंगा श्रादि को भाँति यह अपना डेल्टा नहीं बनाती । 
नमंदा की सहायक नदियों में गोर, हिरन, तवा, गंजाल, शेर और शक्कर हैं । 


[१] मेकल पर्वत की चोटी से निकलने के कारण इसे मेकलसुता भी 
कहते हैं । इसे रेवा, शॉकरी आदि नामों से भी वर्शित किया जाता है। . 


( ८ 9) 

छत्तीसगढ़ का मैदान नागपुर के मैदानी भाग के पूव में स्थित है। इसे 
महानदी का कछार भी कह सकते हैं। यह बेनगंगा नदी के पूर्व में महानदी और 
उसकी सहायक नदियों के कछार का बना है। महानदी की सहायक नदियों में जोंक 
शिवनाथ और हसदो मुख्य हैं। महानदी सिंहावा पर्वत से निश्सुत होती है और 
बिलासपुर तथा रायपुर जिले की सीमा के किनारे बहती हुईं बंगाल समुद्र में गिरती. 
है । इंसकी लम्बाई लगभग ५०० मील है। महानदी ने डेल्टा निर्माण किया है जो 
बहुत उपजाऊ है । इसके डेल्टा विभाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है । 


नागपुर का मैदान आर्थिक दृष्टि से अपना निराला महत्व रखता है। यह 
सतपुड़ा की उच्चसमभूमि और अजंटा के बीच में स्थित है | यह मेदान वर्धा, बेनगंगा 
ओर पूर्णा नदियों के कछार से बना है। यहाँ की जमीन काली और उपजाऊ है। 
नागपुर में रामटेक की पहाड़ी है। पश्चिम की ओर अजंदा पर्वत स्थित है। बेनगंगा 
नदी छिंदवाड़ा जिले के मंंडारा कुरड से निकलती है और अन्त में वर्धा नदी से 
मिल जाती है। फिर दोनों प्राणहिता के संयुक्त नाम से बहती हैं जो अन्त में गोदावरी 
नदी से मिल जाती है। बेनगंगा की सहायक नदियाँ कन्‍्हान और नाग हैं। बेनगंगा 
व्यापार के लिये उपयोगी है। ताप्ती* नदी बंतूल जिले में मुल्ताई के तालाब से 
निकलती है । सतपुड़ा और गाविल्नगढ़ के बीच बहती है। इसकी लम्बाई ४५० मील 
है | यह नदी सिंचाई के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यद्द ३०,००० बे मील में 
प्रवाद्वित है। इसकी सहायक नदियाँ मोहान और पूर्णा हैं । 


मध्यप्रदेश की कुल १०० नदियाँ हैं जो दक्षिण और पूर्व की ओर अधिक बहती हैं। 


मैदान, पर्वत और सरिताओं का अध्ययन इस राज्य के ५ मुख्य स्वाभाविक 
विभाग बनाता है । 


(१) विन्ध्याचल पव॑त की उच्चसमभूमि । 

(२) नमंदा नदी का कछार । 

(३) सतपुड़ा पवत की उच्चसमभूमि । 

(४ ) बरार और नागपुर का उपजाऊ मैदान | 
) 


(५) महानदी का कछार 





[१ ] इसके तापनी, तपनी, तपता, तापी, एत्या, सर्पा, सर्पी, तारा, ताम्ना 
आदि २० नाम भी हिन्दू पुराणों में कहे गए हैं । 


( ६ ) 


विधभ्याचल पवत की उच्चसमभूमि :--इस विभाग में विन्ध्याचल 
पब॑त की श्रेणियों फेलीं हुई हैं । यह भाग समुद्र की सतह से ३००० फुट की ऊंचाई पर 
स्थित है। दक्षिण में भाडेर और केमोर की मुख्य श्रेणियाँ हैं। इस भाग का अधिकांश 
भाग ऊंचा और सपाट है। इसी भाग में से कक रेखा जाती है। इस भाग का 
उत्तरी भाग कृष्ण वर्ण की मिट्टी सहित उपजाऊ है, किन्तु दक्षिणी भाग पहाड़ी है। 
इसलिये कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है । इस भाग की मुख्य नदियां कटनी, सुनार 
बेरमा आदि हैं | ये नेऋत्य से ईशान की श्रोर बहती हैं तथा वर्षा ऋतु में इनमें बाढ़ 
आती है। ये तीघ्रगामी होने के कारण व्यापार के लिये विशेष उपयोगी नहीं हैं । 
पद्दाड़ी भाग होने के कारण नहरों की व्यवस्था भी उचित नहीं है । ग्रीष्मकाल में इन 
नदियों में जलाभाव हो जाता है । इस क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से सुनार नदी अधिक 
उपयोगी है । यहाँ गेहूँ, चना, गन्ना, ज्वार, चांवल की खेती होती है। कटनी नदी के 
कछार में चावल ओर गन्ने की खेती विशेष रूप से होती है। दक्षिण के पहाड़ी भाग 
में इमारती लकड़ी सुलभ है। पव॑तीय स्थलों की प्रमुख उपज ज्वार, कोदों, कुठकी, 
श्रादि हैं । पहाड़ों के कारण वृष्टि की कमी नहीं होती । इन्हीं पहाड़ों से हर्रा, बहेरा, 
आँवला, लाख, गोंद आदि की प्राप्ति होती है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ भूमि 
होने के कारण! जन संख्या अधिक है किन्तु दक्षिणी भाग में जन संख्या सघन 
नहीं है । 


नमंदा का कछार :- विन्ध्याचल ओर सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बसा हुआ 
है । यह २०० मील लम्बा तथा २५ मोल चौड़ा है। इसका पश्चिम से पूव की ओर 
का फेलाव सकरा है | इसमें निमाड, होशंगाबाद जिले का उत्तरी भाग ओर जबलपुर 
जिले का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। उत्तरी भाग में मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी नदी _ 
नर्मदा है। सतपुडा से निश्तत (जो कि दक्षिण में है ) शेर, शक्कर, गंजाल तथा 
छोटी तवा उत्तर की ओर बहकर नर्मदा नदी की सहायक नदियों का रूप धारण करती 
है। सरिताओं का इस प्रकार बाइल्‍य होने के कारण यह विभाग अन्य विभागों की 
अपेक्षा धबरा है। इसके पूर्वी भाग में चावल को खेती अधिक होती है। पश्चिमी 
भाग में कपास और ज्वार का उत्पादन द्ोता है। मध्य के भाग में गेहूँ, चना, तिली, 
ओर दालें होती हैं | निमाड़ के दक्षिणी भाग में गांजे का भी उत्पादन होता है । मध्य 
भाग में पान के बरेजे भी हैं | तवा का कछार तरबूजों और खरबूजों के लिये प्रसिद्ध 
है | विन्ध्य भाग की भांति बनों का भी उत्पादन वैसा ही है । 


( १० ) 


सतपुड़ा पवत की डड्चसमभूमि :--यह विभाग मध्यप्रदेश और 
बरार के मध्य फैला है। इसमें सरगुजा, चंदभाखर, अ्रमरावती, बैतूल, छिंदवाड़ा, 
बालाघाट, मंडला जिले सम्मिलित हैं। होशंगाबाद ओर निमाड़ जिले के दक्षिणी 
भाग भी इनमें सम्मिलित हैं | यह मध्यप्रदेश का सबसे ऊंचा विभाग है | इसकी ऊंचाई 
२००८ से ४००० फुट तक है। यह उत्तर ओर दक्षिण की ओर ढालू है। किन्तु बीच 
में ऊंचा है. यह २१" से २७० अच्चांश और ७६० से ७४० देशांश के मध्य में बसा 
हुआ है। मध्यप्रदेश की सबसे अधिक नदियां इसी भाग से निकलती हैं । इसमें नर्मदा, 
सोनभद्र, शेर, शक्कर, तवा, छोटी तवा, गंजाल, बैनगंगा, वर्धा, हसदो, रोहर, और 
शिवनाथ मुख्य . । ताप्ती नदी इस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है । 

बरार »हर ना गएुर ८. मेंदान :- यह काफी बड़ा है। यह मेदान सतपुड़ा 
की उच्चसम भूमि के दचछ्चिण में स्थित है। इसमें दक्चिणी मध्यप्रदेश की नदियों के कछार 
सम्मिलित हैं। यह उत्तर ओर पूर्व में ऊंचा ओर दक्षिण और पश्चिम की ओर ढालू है। 
दक्चिण में पेनगंगा और इंद्रावती नदी तक इसका फेलाव है । इस भाग की सबसे बढ़ी 
विशेषता यह है कि इसमें पव॑तों का अभाव ही है। अभ्रतः यह सपाट है। केवल इसकी 
उत्तरो और दक्षिणी सीमाओं पर ही पव॑त हैं । उत्तर में सतपुड़ा की गाविल्लगढ़ और 
मेलघाट शाखायें ओर दक्षिण में अजंटा पव॑त है। अ्रजंटा की प्रसिद्ध शाखायें सातमल 
और चांदोरघाट हैं । चांदोरघाट ४००० फुट ऊंचा है। नागपुर में रामटेक की' 
पहाड़ी है। इसके पश्चिमी भाग में कपास, ज्वार और मगफली का उत्पादन होता है । 
पूर्वी भाग को मुख्य उपज चाँवल है। मध्य भाग में गेहूँ का प्रामुख्य है। यह भाग 
फलों के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। आम ओर संतरा प्रमुख फल हैं । नागपुर 
के आसपास उच्चचकोटि का संतरा होता है जो कि देश भर में प्रसिद्ध है । 

महानदी का कछार या छुत्तीसगढ़ का भेदान :-- यह बरार और 
नागपुर के पूर्व में उत्तर-दक्षिण फैला हुआ है। इसके मेदान के अधिकांश भाग में 
महानदी और उसकी सहायक नदियां फेली हुई हैं ओर इसलिये इसे महानदी का 
कछार कहते हैं। महानदी के बहाव को देखकर ही कद्दा जा सकता है कि इसका ढाल 
 पश्चिम्त से पूर्व की ओर है | इस भाग में भी पवेतों का श्रभाव है । किन्तु सीमाओं पर 
पर्वत अवश्य अवस्थित हैं। उत्तर में सतपुड़ा की श्रेणियाँ मानगुरु, मेकल आदि हैं । 
ईशान में सरगुजा की उच्चसमभूमि, पूर्व में साज्लेटेकरी और आग्नेय में सिंहावा, 
दक्षिण में बस्तर के पहाड़ हैं| पश्चिम की ओर यह नागपुर के मैदान से जुड़ा है । 


( ११ ) 


इस भाग की मुख्य उपज चाँवल है । पश्चिमी भागों में ( जहां वर्षा कुछ कम है ) 
दालों की खेती होती है । तिली, अलसी, मूं गफली की खेती होती है । दालों में भू ग 
उड़द और अरहर मुख्य हैं । जंगलों की मुख्य उपज लाख, महुआ भर गोंद है । 
यहाँ के जंगलों की सर्वाधिक मुख्य वस्तु बांस है जिसका उत्तर प्रदेश आदि में कागज 
बनाने के लिये निर्यात द्वोता है । 


बस्तर का पहाड़ी विभागः- यह भाग मध्यप्रदेश के दक्षिण में स्थित है। 
इसमें ( 7788८८०४ ७॥७॥ ) पूर्वी घाट की पर्वत शाखाओं का विस्तार है। यहाँ के 
मुख्य पहाड़ों से सिंहावा, चित्रकूट, बस्तर के पहाड़ मुख्य हैं। यहाँ की मुख्य नदी 
इंद्रावती है । यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अन्त में गोदावरी से मिल 
जाती है। यह भाग ६५% पहाड़ी है। श्रतः यहाँ कृषि योग्य भूमि का अत्याधिक 
अभाव है। जो कुछ भी खेती होती है उसमें चांवल की प्रमुखता है। जन्नलों की 
उपज में घास, इमारती लकड़ी, लाख, हर्रा प्रमुख हैं । 


जलवाधु 


मध्यप्रदेश की जलवायु का वणन प्रसिद्ध अर्थशाद्नी सी. मारीसन के इस वाक्य 
से द्वी प्रारम्भ करना उपयुक्त होगा कि “यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश को 
छोड़कर भारत का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो वर्षा भाव से मुक्त हो, यहाँ वर्षा 
कभी भी धोखा नहीं देती! |” यहाँ मौसमी वायु से शरौसत रूप से ५०” वर्षा 
होतो है। 


मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागं, की वर्षा का परिचय निम्न सारिणी से मिल्षता है। 





मध्यप्रदेश की वर्षा 
भाग का नाम आओसत वार्षिक वर्षा 

विन्ध्य विभाग ३०-५० 
नमेदा विभाग ३०"....४५* 
सतपुड़ा उच्चसमभूमि ४०”--५०” 
बरार नागपुर का मेदान ३०९--४५” 
महानदी का कछार ४०१.....६०/” 
बस्तर पू ०47 
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( १३ ) 


विन्ध्याचल विभाग के आग्नेय और दक्षिणी भागों में मौसमी वायु 
से ५०० वर्षा होती है। उत्तरी भाग में जो भाँडेर और केमोर पर्वत की प्रष्ट-भूमि 
( रिक्यं॥ 5900७ ) में आता है, ३०? से कम वर्षा होती है । 


नमंदा के कढवार में नेऋत्य से चलने वाली मौसमी वायु विन्ध्याचल और सतपुड़ा 
के बीच में पश्चिम से पूंव की ओर बहती है। कछार के वीच में पवेत न होने से ३०” 
से भी कम वर्षा होती है पूर्वी भाग में ५०” वर्षा होती है । 


.... सतपुड़ा विभाग के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में 
कम । पश्चिमी भाग में ३०”, मध्य में ७०” ओर पूवे में ६०” वर्षा होती है । 


बरार और नागपुर के मेदान में पश्चिमी भाग में ३५” से भी कम और पूर्वी 
भाग में ५०” से भी अधिक वर्षा होती है। मध्य के भागों में ३२५” से ५०” के बीच 
वर्षा होती है ।. 

मदानदी के विभाग में नऋत्य से आने वाली मौसमी वायु से वर्षा होती है । 
यह के पश्चिमी भागों में ५०” से कम और पूर्वी भागों में ५०” से अधिक वर्षा 
होतो है। 


अध्याय २ 


मध्यप्रदेश में कृषि 


मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल विज्यित रियासतों को मिलाकर १,३०,२७३ वर्ग मील 
है । इसकी जन संख्या करीब २ करोड़ १३ लाख है। दक्षिण के प्रायःद्वीप के मध्य 
में यह राज्य स्थित है। यह १७"४७ और २४२७ उत्तरी भ्रक्चांशों तथा ७५५७ और 
८४'२४ पूर्वी देशांशों के वीच है। इसका क्षेत्रफल भारतवर्ष के क्षेत्रफल का १० 
प्रतिशत है । मध्यप्रदेश ब्रिट्रिश द्वीप पंज से कुछ बड़ा तथा जापान से कुछ छोटा 
क्षेत्रफल में है। इसकी भ्रधिकाधिक लम्बाई उत्तर दक्षिण ६५० मील और अधिकाधिक 
चौड़ाई पूर्व पश्चिम में ७५० मील है । 


स्वाभाविक विभागों की भाँति मध्यप्रदेश के ऋषि क्षेत्रों को पांच हिस्सों में 
विभाजित कर सकते ६ । वे इस प्रकार हैं: -- 


(१) विन्ध्य का पठार | 

(२) नमेंदा नदी की घाटी । 

(३ ) सतपुड़ा का पठार । 

(४ ) नागपुर-विद्भ का मेंदान । 

(५ ) छत्तीसगढ़ का मैदान ( महानदी का कछार ) | 


विन्ध्य का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में है तथा इसमें सम्पूर्ो सागर जिला 
तथा अधिकांश जबलपुर जिला शामिल है। इसके दक्षिण और दक्षिण-पूव में 
भांदेर और केमूर पर्वत मालाओं का विस्तार है तथा यह धसान, बेवस, सोनार, 
वरमा और कटनी का उद्गम है| सभी नदियाँ जमुना नदी में मिलती हैं। 


नर्मदा नदी की घाटी के उत्तर में विन्ध्यपवंत और दक्षिण में सतपुड़ा पब॑त 
है । इसका विस्तार निमाड़ जिले से जबलपुर जिले तक है। होशंगाबाद जिला इसके 
मध्य में है। नर्मदा इस क्षेत्र की सब प्रधान नदी है जो कि अ्रमरकंटक के समीप से 
निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहती है। यह अपनी सहायक शेर, शक्कर 
और तवा का जल एकत्रित करते हुए आगे बढ़ती है। प्रायः सभी नदियाँ नमैदा में 
दक्षिण दिशा से आकर मिलती हैं। उत्तर दिशा से हिरन नदी इसमें मित्नती है | 
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सतपुड़ा का पठार दक्षिणी निमाड़ और होशंगाबाद, उत्तरी अमरावती, बैतूल, 
छिंदवाड़ा और सरगुजा जिलों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त बालाघाट, दुगे, 
विलासपुर और रायगढ़ जिलों के उत्तरी हिस्सों में भी इसका विस्तार है। सतपुड़ा 
पहाड़ की सात शाखायें हैं। इनकी ( शाखाओं ) लम्बाई पूवे से पश्चिम ६०० मील है । 
पव॑तीय क्षेत्र के कारण यह नर्मदा, ताप्ती, पूर्णा, वर्धा, बनगंगा इत्यादि का उद्गम 
स्थल है। इनमें ताप्ती नदी महत्व;णों है। यह बेतूल जिले के मुलताई तहसील से 
निकलकर अ्रकोला, बुलढाना, और निमाड़ जिलों में से होकर बम्बई राज्य में 
प्रवेश करती है। 


नागपुर-विद्भ के मैदान में नागपुर, वर्धा, बुलढाना, अकोला और यवतमाल 
जिले (रणतः समाविष्ट हैं। इसके सिवाय पश्चिमी भंडारा और चांदा जिले तथा 
दक्षिणी श्रमरावती जिला भी इस मेदान का अग है। पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा और 
बैनगंगा इसमें से प्रवाहित होती हैं । 


छत्तीसगढ़ के मैदान का फेलाव सम्पूर्ण विज्ञासपुर और रायगढ़ जिलों में है । 
पूर्वी चांदा और भंडारा जिल्ले तथा सम्पूर्ण नव संगठित बस्तर जिला भी इसी मैदान 
के हिस्से में है। महानदी, शिवनाथ ओर इरावती नदियों का बहाव इसी मैदान से 
होकर है । 


मिट्टीः--न केवल्ल भारतवर्ष बल्कि मध्यप्रदेश की कृषि की उन्नत की भित्ति 
मिट्टी है । मनुष्यों की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति तथा उनके भोजन-तत्व मिट्टी 
से उपलब्ध होते हैं । कृषि तथा वन की उन्नति का मूल स्तोत्र मिट्टी ही है | मिद्दी परथ्वी 
के उस ऊपरी कोमल्नतट को कहते हैं जिसमें घरातल की चद्नानों के दूटे फूटे पदार्थ तथा 
वनस्पति आदि के सड़े गले तत्व मिले रहते हैं। वारतव में ऐसे कोमल तत्व कई पतों 
तक मिलते जाते हैं। सबसे कोमल और उत्तम पत्तं सबसे ऊपर का होता है। जिसमें 
उत्तम पदार्थ रहते हैं। उससे नीचे कुछ कठोर पर्त्त रहता है जिसमें अ्रसमान आकार 
के कण रहते हैं। सबसे नीचे की पर्त्त में घरातल की चट्टानों के मोटे-मोटे टुकड़े मिले 
रहते हैं। इन पत्तों को मिट्टी के पाश्व-दृश्य ( 507)] /7०9० ) कहते हैं | इसे मिट्टी 
की परिधि ( प्र०7४४०० ) भी कहते हैं । परिधियाँ ३ प्रकार की होती हैं; अ, ब ओर 
सर । सबसे ऊपर की परिधि को अ की संज्ञा दी गयी है तथा सबसे नीचे की परिधि 
को स की संशा दी गयी है। ऊपरी भाग को मिट्टी भी कहते हैं तथा नीचे के भाग को 
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अध मिट्टी । प्रथम परिधि ३-४ फुट मोटी होती है तथा शेष १०-१९ फुट मोटी 
होती है | 

मध्यप्रदेश की मिट्टी की बनावट भी ऐसी ही है। इसी आधार पर राज्य में 
कृषि वस्तुयें उत्पन्न होती तथा उसके आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ा है। इस राज्य 
में कपास की काली मिट्टी ( 8]80: (०४०४ 5०] 67 7८६०० ) अत्यंत प्रसिद्ध है । 
यह बैंहुतायक में विदर्भ के मेदान, पूर्णा और वर्धा नदियों की घाटी तथा नागपुर से 
कुछ आगे तक पायी जाती है। इस मिद्री का मूलाधार 'तृण? है। तृण की जड़े' 
सइती हैं तथा उनका नोषजन पदार्थ मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बना देता है | नोष- 
जन जितनी ही अधिक अनुपात में प्राप्त होता है उतना ही मिट्टी का काला रंग गहरा 
होता है। रंग की भिन्नता मिट्री की उबरा शक्ति की परिचायक होती है। यह मिट्टी 
भुरभुरी होती है। मिद्री के डले को यदि हाथ से मला जावे तो वह लघु करों में 
टूट जाता है, यदि उसे नहीं मले' तो वह डला टूटता नहीं है। काली मिट्टी का यह 
गुण कृषि को अत्याधिक सहायक सिद्ध हुआ है। यह मिट्टी आवश्यक जल कण 
अपने तत्वों में सोखे रहती है। यह जोतने पर आप्तानों से दृठ ज,ती है । मिश्री में 
यह भुरभुरापन नोषजन के कारण होता है। श्ल्प जल-वर्षा ही इस तृण की मिट्टी 
के उद्भव का कारण होती है। मध्यप्रदेश के इस भूभाग में कन्नी भी ४५” से ज्यादा 
वर्षा नहीं होती है तथा अल्यतम वर्षा २०० होती है। 

इस मिट्टी का दूसरा खंड है- लाल-भूरी मिट्टी | इसका कालापन हल्का रहता 
है तथा कभी कभी इसमें भूरापन रहता है। किन्तु यह उतनी उबरा नहीं होती 
ज़ितनीं कि काल्ली मिट्री होती है। यह समुचित मात्रा में यवतमाल, बुलढाना ओर 
अन्य पश्चिमी जिलों में काली मिट्टी को अ्रपेक्षा श्रधिक फैली हुई है। 

काली मिट्टी के पूर्वी विस्तारण से बैनगंगा नदी का कछार शुरू होता है जो 
कि भंडारा ओर बालाघाट जिलों में से आगे बढ़ता है | उत्तर दिशा की ओर मंडला 
जिले में भी यह लकीर प्रविष्ट होती है। यह तारतम्य, पूर्वी जबलपुर जिल्ले और 
दमोह सबडिवीजन तक है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र भूरी ओर लाल मिट्टी से परिपूर्ण है। 
बेनगंगा के कछार की भूमि गहरी भूरी और लाल है। यह भंडारा और बालाघाट 
जिलों में बहुतायत से पायी जाती है। मध्यप्रदेश के पूवों, मध्य ओर उत्तर-पूर्वी 
जिलों में रेतीली भूरी और लाल मिट्टी पायी जाती है. भूरी ओर लाल मिट्टी वनप्रदेश' 
के कारण बनती है। बनों में पत्तियाँ और जड़ें इतने द्रुतवेग से गलती हैं कि उनकेः 
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उपयोगी रसायनिक तत्व मिट्टी नहीं खींच पाती | ये रसायनिक तत्व हैं | हा,मस और 
नाइट्रोजन ( सपणर९४8 े 'रांए०2०ा )। इनके अभाव में भूमि उवरा नहीं हो पाती | 
नोषजन, भर्थात्‌ उपरोक्त रसायनिक पदार्थ जितने अनुपात में मिट्टी में मिलता हैं 
वैसा ही रंग मिट्टी का होता है। भूरी मिट्टी में रसायनिक पदा्े ५० से ७५ प्रतिशत 
मिलते हैं । वनप्रदेश मिड्टी को पोडसोल (77035०! ) मिट्टी की श्रणी में भी रखा 
जाता है। यह मिट्टी सामान्यतः उपजाऊ होती है । 


बैनगंगा के पूर्व में रेतीली पथरीली मिट्टी पायी जाती है। चिकनी बलई मिट्टी 
से लेकर हततरी चिकनी बरुई मिट्टी इस प्रदेश में मिल्॒ती है। इस मिट्टी के कण सूक्ष्म 
होते हैं जो एक दूसरे से सटे रहते हैं । उनमें हवा शीघ्रता से प्रवेश नहीं कर पाती । 
वह पानी नहीं सोख पाती है। पानी मिट्टी के ऊपर भरा रहता है। चिकनी बलई मिट्टी 
में चिकनी मिट्टी अधिक रहती है तथा हलकी चिकनी बलुई मिट्टी में रेतका अंश 
अधिक पाया जाता है। छत्तीसगढ़ इस प्रकार की मिट्टी से परिपूर्ण है। कछारी मिट्टी 
( 47 ४५) 50 ) नर्मदा नदी की घाटी में मिलती है। यह नदियों द्वारा लाई 
गयी वनस्पतियों से बनती है जो कि उवेरा होती है। निम्नलिखित तालिका से 
मध्यप्रदेश की भूमि का वितरण उपजों और मिश्यों के आधार पर दर्शाया 
गया है--. 














क्रम मिट्टी हि उत्पादन क्षेत्र | वर्षा | स्थानीयकरर कृषि उत्पादन क्षेत्र | वर्षा स्थानीयकरण 
के काली उपजाऊ मिट्टी | कपास, ज्वार, गेहूँ, | २०० से | पूर्णा, वर्धा और . 
तेल के बीज और | ४५” तक | ताप्ती नदियों की 
रबी की उपज । घाटियाँ और पूर्वी 
नागपुर जिला | 


क्‍ २ | सामान्य कालो उप- | कास,ज्वारखरीफ |??? | ? ४ 7? 
जाऊ मिट्टी । की दालें और बाज- | 

कक .. [झ।.|. “:. जि 

है. गद्ूृरों बिकनी बड्ुई | गे झोर रबी की। २९” ते | पढ़ार और प्रिचमी 
मिट्टी दया साधारण | फसलें कपास और | ५०” तक ल्‍ केत्र नमेदा के उत्तर 


चिकनी मिट्टी । , ज्वार के साथ । में।. 
रे 3 के हे पं है 5 आप मा] है... ४.» 
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४ | भूरी चिकनी बललई धान, गन्ना, साधारण | ५०” से बैनगंगा की घाटी | 
. मिट्टी , गेहूँ और रबी फसल | ५५” तक 
क्‍ ' के तेल के बीज | 


५ ७ लाल और भूरी | धान, गन्ना, निम्न 
चिकनी मिट्टी । प्रकार की ज्वार, 


५०” से | बैनगंगा के पू्वीं 
५५” तक | पठार के ऊँचे भाग, 

















क्‍  दालें और खरीफ ' उत्तरी पूर्वी मध्य- 
! | फसल के तेल के प्रदेश और छत्तीस- 
क्‍ ' बीज । गढ़ के ऊँचे क्षेत्र । 
मी ल्‍ 

६ | चिकनी बलई मिट्टी | धान, हलके प्रकार | ५५” | छत्तीसगढ़ | 
और दलकी चिकनी | का गेहूँ और रवी 

बलुई मिट्टी । की फसलें | ल्‍ 
७ | कछारी मिट्री। गेहूँ । | ४४”” से | नर्मदा नदी की घाटी 
___| _ _______|६०” तक औरसमीपकर्ताक्षेत्र। ६०” तक | और समीपवर्तती क्षेत्र । 





कृषि की स्थिति :- मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है । इस राज्य में सन्‌ 
१६०६-५० में कुल ६४२ करोड़ एकड़ भूमि थी। सन्‌ १६४६-४७ में ६३११ करोड़ 
एकड़ भूमि थी। इसमें से सन्‌ १६४६-४७ में १.५८ करोड एकड़ भूमि बनों से आच्छा- 
दित थी । ४८५६ लाख एकड भूमि कृषि कार्य के लिये इसी अवधि में उपलब्ध नहीं 
थी। पड॒ती भूमि का विस्तार सन्‌ १६०६-१० से बढ़ता ही गया है। इस वर्ष यह भूमि 
३१ लाख एकड थी, किन्तु सन्‌ १६४६-४७ में यही बढ़कर ४२३ लाख एकड हो गई । 
पिछले ४० वर्षों में ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जाती है ज्यादा बढ़ी । सन्‌ १६०६-१० 
में मध्यप्रदेश में २८,८८६,००० एकड भूमि पर खेती की गयी ओर सन्‌ १६४६-४७ में 
पड़ती भूमि २५,१६०,००० एकड रह गयी। सन्‌ १६१४-१५ से सन्‌ १६१६-१७ तक 
अवश्य २५१ करोड एकड से २५५ करोड एकढ़ भूमि पर उपजें ली गयीं। परन्तु प्रथम 
विश्वयुद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ वास्तविक कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घटने लगा । यह 
स्थिति सन्‌ १६१८-१६ से सन्‌ १६२१-२२ तक बनी रही । सन्‌ १६२०-२१ में तो केवल 
२*३१ करोड एकड भूमि जोती और बोई गयी इस अर्ध-शताब्दी में इसी वर्ष खेती 
सबसे कम भूमि पर की गयी | इसी काल हन्फ्लुयेन्जा और प्ख़ेग के संक्रोमंक रोग सारे 
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देश में फैल गए थे। मध्यप्रदेश भी इसका शिकार बना । इससे लोगों की कार्य क्षमता 
घट गयी । फलत:ः कृषि को हानि पहुँची । इसके विपरीत इस राज्य की जन संख्या 
रियासतों को छोडकर (सन्‌ १६०६-१० में) १ करोड़ ४० लाख से (सन्‌ १६४६-४७ में) 
बढ़कर १ करोड ७० लाख हो गयी । इस प्रकार जन संख्या में प्रायः २०:८ श्ृद्धि हुई । 
इसी अनुपात में कृषि योग्य भूमि में ५० लाख एकड भूमि से दृद्धि होना चाहिये। 
अथवा एक करोड एकड कृषि-योग्य-भमि को सिंचित भूमि में परिणित होना चाहिये 
था । ताकि दुद्दरी पंदावार योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ सकता । यथार्थ में कृषि योग्य 
भूमि का क्षेत्रफत्न अल्पमात्र बढ़ा ओर १० लाखएकड अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई हुई | 
तात्पय यह कि इन वालीस वर्षों में गहन कृषि ( 472789८ (+७।४०७१३07 ) एवं 
उसके प्रवर्धनार्थ कोई भी प्रयत्न नहों किये गये जिससे कि वह बढ़ती हुईं जन संख्या के 
अनुपात में बनी रहती । कृषि विकासार्थ आधुनिक यंत्रों की भी सहायता नहीं ली गई | 
यह सत्य है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही इस राज्य को युद्ध एवं उनसे 
उत्पन्न बुराइयों और व्याधियों का शिकार बनना पडा। प्रामीण अर्थ व्यवस्था भी 
शताब्दी में विश्रनखलित हुई ग्रामीण जनता कृषि श्र्थ-व्यवस्था से उदासीन होने 
. लगी | वस्तुओं के भाव भी इस उदासीनता के सहगामी बन गये। परिणाम भी इस 
राज्य के निवासियों के हित के विरुद्ध रहा । पिछली शताब्दी में कृषि का धंधा आय- 
वृद्धि का एक प्रधान प्ताथन था। इस शताब्दी में लोगों की शक्ति बदल गयी । वे कृषि 
से केवल अपने भरण पोषण की आशा रखने लगे | इस प्रकार जो कृषि पहिले जीवि- 
कोपाजन के सिवाय व्यापारिक प्रश्धत्तियों का आफकषंण बिंन्दु थीं, वही कृषि कुछ समय 
पश्चात्‌ केवल जीवकोपाजन का ही साधन रह गई । 


उपजें :-- 

मध्यप्रदेश में प्रायः उन सभी बल्तुओं की कृषि होती हैं जो कि शेष भारतवर्ष 
में उत्पन्न की जाती हूँ | खाद्यान्नों में चांबल, गेंहूँ, ज्वार, कोंदों, कुटकी, बना आदि 
उत्पन्न होते हैं। तेवड़ा, मसूर, उरदा, मू ग, अरहर इत्यादि दालों की भी कृषि होती 
है। तेल के बीजों में अलसी, तिली, मू गफली, सरसों, राई, रेडी इत्यादि । व्यापारिक 
उपजें हैं, कपास, तम्बाखू , गन्ना, सन, मसाले आदि । इस प्रकार मध्यप्रदेश इन वस्तुओं 
के उत्पादन और क्षेत्रफल में देश में अपना स्थान रखता है । 

निम्नलिखित तालिका से प्गट होगा कि कितनी भूमि कितने अनुपात में 


ता्यभेश में है। 
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उपज मध्यप्रदेश में प्रतिशत .._ भारतवर्ष में इस राज्य. 

द भूमि का प्रतिशत 
ज्वार २०"५ १४ 
गेहूं ; १०१५ ११९ 
चावल २४“ १० 
” कपास १२"४ २२ 
अलसी ४*२ ३० 
चना ज्न्ड ६ 
तिली १६ १० 
मूगफली १*६ " 
गन्ना १३ (अनुमानतः ) १ 


मध्यप्रदेश को उपजों की दृष्टि से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है । 
कपास क्षेत्र :-बुलढाना, यवतमाल, अकोला, अमरावती व निमाण जिले में फेला हुआ 
है। चाँदा और छिंदवाड़ा जिले में भी कहीं २ कपास की खेती द्वोती है। इस क्षेत्र 
में ज्वार भी उत्पन्न किया जाता है। दूसरा क्षेत्र चांवल का है :-- इसमें बस्तर, दुर्ग, 
भंडारा, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और मंडला जिले 
शामिल हैं। छिंदवाडा और चांदा में भी चांवल उत्पन्न किया जाता है। तीसरा क्षेत्र 
गेहूँ का है:--इसमें होशंगाबाद, जबलपुर ओर सागर के जिले हैं। इनके सिवाय 
मंडला छिंदवाडा और बेतूल में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है | 


मध्यप्रदेश देश के मध्य में है | इस राज्य की कृषि प्रणालियाँ देश की विभिन्न प्रदेशों 
की कृषि प्रणालियों की संयुक्त उत्पत्ति हैं । यह उल्लेखनीय है कि इस राज्य में जिन 
पद्धतियों का उद्भव हुआ है उनमें अब इतना परिवतन हो गया है कि मूल पद्धतियों 
को पहिचानना कठिन है। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारतवर्ष की।खेती के 
तरीके बरार में पाये जाते हैं । यहाँ पर कपास ओर ज्वार की खेती होती है । छत्तीस 
गढ़ में चाँवल उत्पन्न करने का तरीका बंगाल जेसा है। नर्मदा नदी के कछार पर 


उत्तरप्रदेश और बिहार की कृषि पद्धति का प्रभांव पड़ा है। इस प्रकार मध्यप्रदेश की 
स्थिति विचित्र है। 


इस राज्य प्रें वर्षा ऋतु में खरीफ की फलल की जाती है और शीत ऋतु में 
हुई की फल ली जाती है। जूत के सहीने में वर्षा झुरू होती है | इसी समय बुवाई 
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भी की जाती है। कपास जूम के प्रथम सप्ताह में बोया जाता है और ज्वार मध्य 
जुलाई में बोई जाती है । यहाँ पर मिश्रित फसलें बोई जाती हैं । कहीं २ एक ही 
खेत पर दो फसलें ली भाती हें ओर कहीं २ इनका सस्भावतंन ( र०६७४४०० ) भी 
होता है । 


चावल ६--- 
धान की खेती के लिये खेतों पर बाँध बनाये जाते हैं जिससे कि वर्षा-जल, 

नहरों तथा तालाबों का पानी रोका जाता है। धान की फसल के तीन तरीके हैं: -- 

( के ) 57094 ०४४४४४ए४ 

( ख) 87५87 

( गे ) ॥7989! भा ४07 

पहिली रीति से उस प्रकार की धान की फसल ली जाती है जो कि जल्दी पक 

जाती है ओर हल्की भूमि पर उत्पन्न होती है | दूसरी रीति में बीजों को मौसम के शुरू 
में ही खेत पर फेंक कर बो दिया जाता है। जब पौधों की ऊंचाई ६ से १२ इंच तक 
हो जाती है तब इन पर हल चला दिया जाता है जिससे कि इनकी उत्पाद? क्षमता 
बढ़ जाती है। तीसरी रीति के द्वारा पहले घान एक सीमित भूमि के टुकड़े पर 
ली जाती है। जब पौधे बढ़ जाते हैं तब उन्हें उखाइकर सम्पूर्ण खेत पर लगा दिया 
जाता है । जहाँ पर इस रीति से धान का उत्पादन संभव नहीं है वहाँ पर अंकुरित 
बीजों को फेंक कर बोया जाता हैं। इसके पूव खेत पर हल चला दिया जाता है | इस 
रीति को मचवा ( १8००७०४७०४ ) या लेही कहते ैं । चांवल के क्षेत्र के अतिरिक्त 
अन्य क्षेत्रों में खेतों में नालियाँ बनाई जाती हैं ओर उनमें धान के बीज बोये जाते 
हैं| अ्रब इस रीति का चांवल क्षेत्र में भी अनुकमण किया जाता है। इससे मजदूरों 
की अधिक आवश्यकता नहीं पड॒तो | इस क्षेत्र में मिश्रित फतल नहीं ली जाती । 
दोहरी फत्तलल अवश्य ली जाती है। चांवल की फसल के पश्चात तेषड़ा, चना, 
अलसी और उरदा बोया जाता है। कभी-कभी चांवल के साथ ही साथ खेत के 
कुछ हिस्से में गेहूं ओर चना भी बो दिया जाता है। खुले हुए खेतों में कोदों, कुटकी, 
तिली और तुअर को गेहूं के साथ सस्यापवतेन ( ०४४०४ ) में बोया जाता है | 
बांधों वाले खेतों में सस्यापवर्तन संभव नहीं है | 


चावल के उत्पादन ओर क्षेत्रफल में परिवतंन द्वोते हैं । क्षेत्रफल में यह भनुकूल 
रहे हैं। सन्‌ १६०६-१० में ४८“ श८ लाख एकड़ भूमि पर चावल उत्पन्न किया गया था 


$ + 
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सन्‌ १६४६-४७ में ६१:२० लाख एकड़ भूमि पर धान की फसल का विस्तार था | इस 
प्रकार पतालीस वर्षों में १२८२ लाख एकड अतिरिक्त भूमि पर चांवल उत्पन्न किया 
गया है, किन्तु उत्पादित राशि में अधिक विचरणा नहीं हुआ है । सन्‌ १६०६-१० से 
१६१८-१६ तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन्‌ १६१६-२० में १६२० लाख टन 
चांवल उत्पन्न हुआ था | लेकिन सन्‌ १६४६-४७ में १४ लाख टन उत्पादन रह गया, 
जब कि इस ष्ष पहिले की श्रपेक्षा निश्चिततः भूमि का अधिक फेलाव था | इस 
उत्पादन-हास का कारण जन संख्या का भार है। खाद की कमी, वेशानिक ढड्नों की 
उपेक्षा, कृषकों की दीनता, श्रशिक्षा आदि भी इसके कारण हैं। निम्न लिखित 
तालिका से विदित होगा कि चांवल उत्पादन और उसके क्षेत्रफल का समय समय पर 
क्या अनुपात रहा है :- 











ह उत्पादन क्षेत्रफल 
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( रह ) 


गे +- 

इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में खेतों में बचर चलाये जाते हैं ताकि कांस इत्यादि 
न जंमें । मिट्टी में इससे आद्रता बनी रेहती है । कई हिस्ले ऐसे हैं जहाँकि वर्षा अधिक 
होती है। वहाँ पर खेंत| में बाँध निर्मित किये जाते हैं. ताकि वर्षा-जल सूखा रहे 
और मिट्टी श्राद्र बनी रहे | कांस वगैरह पानी में हवी रहती है जिससे कि पानी की 
उबरा-शक्ति नष्ट नहीं होती है | बुवाई के पहले खेतों से पानी निकाल लिया जाता 
है। यहां पर भी मिश्रित कृषि होती है। गेंहू और चना साथ-साथ बोये जाते हैं । 
इसे बिरा कहते हैं और यदि दो से अधिक भ्रनांजों का मिश्रण किया जांता है तो 
उसे गजंरा कंहते हैं। कभी कभी अलसी का भी मिश्रण किया जाता है। गेहूँ 
चना और अलसी का गजरा प्रायः रहता है | बिररा का सस्यापवतन ( पिठबांतक ) 
दालों से होता है । गेहूँ का सस्यापवर्तन चना, मसूर, अलसी और तुअर से होता है | 
गेहूँ का उत्पादन मध्यप्रदेश में सन्‌ १६०६-१० में ३०-६४ लाख एकड़ भूमि पर हुआ 
था और १६४६-४७ में २८१३ लाख एकड़ भूमि पर हुआ था । निम्नलिखित तालिका 
से गेहूँ के उत्पादन और क्षेत्रफल का पता चलता है: -- 


क्षेत्रफल उत्पादन 





९ 
[हजार एकढ] | [इजार टन ] 

१६०६-१० ३,०६४२ 

१६१४-१५ २३,२६० २ हर 
१६१६-२० ३,१६६ ३ १,६७६*६ 
११२४-२० ३,३०६"४ १,१७४२ 
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१६३४-३५ ३,६२६१ १,७५७४ 
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१६४१-४२... २,६५०*६ ८६१*६ 


१६४६-४७ २,८३२'१ १,४००*६ 
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ज्वॉर ४ 

ज्वार की खेती उन जिलों में अधिक होती है जहाँ पर कपास उत्पन्न होता है। 
कयास क्षेत्र का खाद्यान्न ज्वार ही समकी जाती है। भूमि और जलतायु कपास के समान 
ही आवश्यक होतीं है। भ्रकोला, अमरावती, बुलढाना, नागपुर और यवतमाल जिलों में 
ज्वूर श्रत्याधिक उत्पन्न की जाती है। सागर, निमाड, बैतूल, छिंदवाडा, वर्धा, और 
चोँदा जिल्ले द्वितीय श्रेणी में आते हैं। दशंगाबाद और भंडारा में भी ज्वार उत्पन्न 
होती है। कपास क्षेत्र में एक ही खेत में कगास और ज्वार बोयी जाती है| मध्यप्रदेश 
ज्वार में आधिक्य बाला राज्य है। इसका उत्पादन और क्षेत्रफल इस प्रकार है :-- 








५ |. क्षेत्रफल उत्पादन 
वष | में 
| (हजार एकड में ) | (हजार टन ) 

१६०६-१० ४८८५० 
१६१४-१५ । ४,२६६४ १,२७४४४ 
१६१६-२० ४,२६९४८ १,२४३*४ 
प६२४-२५.... ४,१६७*३ ६५६*६ 
१६२६--३० ४२६२६. [| १०२५८ 
१६२४-३५ ४,रेरेरेप |] ६६१६ 
पध्येष्नड०ण...... ४,७७१. ११६२२ 
१६४१-४२ | ४,७३६४ ६७५*८ 
१६४६-४७ ४७२१२ परेड ६ 











कोदों-कुटकी 

यह पवर्तीय खाद्यान्न है। चाँवल-क्षेत्र का सस्ता और गरीबों का खाद्य पदार्थ यही 
अनाज है। सबसे अधिक भूमि मंढला, छिंदवाड़ा, दुर्ग, रायपूर, बैतूल और जबलपूर 
में है। वैसे होशंगाबाद, सागर और बिल्लासपुर में भी इसकी कृषि होती है। इसका 
निर्गमन प्रान्त के बाहर नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा ४०” से अधिक, 
होती है इसकी खेती की जाती है। सन्‌ १६४६-४७ में १४ लाख ७० हजार एकड़ भूमि 
पर कोदों-कुटकी बोया गया था तथा कुल उत्पादन १ लाख २७ हजार टन था । कोदों- 
कुटकी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में इस प्रकार है :-- 


( २७ ) 
मध्यप्रदेश के जिलों में कोंदोंकुटकी का उत्पादन 








ओर क्षेत्रफल [ सन्‌ १६४६-४७ में ] 
.. क्षेत्रल॒..... उत्पादन 
जिला 
। (हजार एकड) ( हजार टन ) 
जबलपूर .. ११२७ ६४ 
मंडला २६०५ २७० 
बैतूल . १५६४ ६४ 
छिंदवाड़ा. २०३६ १७६ 
दुर्ग .. २४२३ ._ २४६ 
बिलासपुर. १२६७ |... १२० 
। | 
दालें ;-- 


मध्यप्रदेश में तुअर ( अरहर ), चना, मसूर, उड़द, मू ग, तेवड़ा ओर बटरा 
उत्पन्न होता है । इसका निगमन अन्य राज्यों को भी होता है। चना और 
तेबडा का क्षेत्रफल श्रन्य दालों से अ्रधिक है तथा उत्पादन भी अधिक है। १६४६-४७ 
में इस राज्य में दालों का क्षेत्रफल और उत्पादन इस प्रकार था :-- 











हि क्षेत्रफल... |. उत्पादन 
स ( हजार एकड़ ) ट ( हजार टन ) 

तुशअ्रर ( अरहर ) ५६८ ६८ 
चना १,३६४५ १६२५ 
मसूर ३०५२ ३२'२ 
उरदा ओर मूंग |... १,रे८१'४ 
तेवडा १,१े८७'१ 
बटरा । १७३०७... 


योग | ; द ५,१६६"७ 





( शैछे ) 


ठुअर यवलमाल, बुलढांना, अमंरोव्ती, भ्रकोला, वर्धा ओर नागपूर में सबसे 
अधिक उत्पन्न होता है। छिंदवाड़ा, निमाड, दुर्ग, चांदा, रायपूर, बिल्ाासंपूर में भी 
पैदा किया जाता है। 5त्तेरीं मध्यप्रदेश में बना संबसें अधिक होता दै। रायपुर, 
शअ्रकोला, बुल्लढाना और यवतमाल में भी इसकी हलकी खेती होती है। इस राज्य 
में चने के सर्वोत्तम बाजार गोटेगांव, करेली, गाड़रवारा, पिपरिया, रायपुर और दुर्ग 
में हैं| प्रत्येक विपणि में साल भर में कम से कम ५०,००० टन चने का प्रहस्तन 
होता है। इस राज्य में प्रायः एक लाख टन चना का विपणि में व्यापार होता है । 
चने के उत्पादन में मध्यप्रदेश का तृतीय स्थान है। उत्तर-प्रदेश में सबसे अधिक चना 
उत्पन्न होता है। चने का उपयोग अनेक तरह से किया जाता है | उससे आटा, दाल, 
बेसन इत्यादि तैयार किए जाते हैं। इस राज्य में चने की दाल की मांग अधिक है । 
चना गुलाबी, पीला, हरा, ( काबुली ) इस राज्य में होता है। यहाँ से चना बिहार 
उडीसा, बम्बई, मद्रास, हेदराबाद और मैसूर स्थानान्तरित किया जाता है। उत्तरी 
महाकोशल चने का अपने उत्पादन का ७० प्रतिशत निर्यात करता है। नामपुर में चने 
का सबसे अधिक आयात उत्तरी महाकोशल से होता है। छत्तीसगढ़ के जिले उडीसा, 
कलकत्ता और मद्रास तक चने का स्थानान्तरण करते हैं। 
तेल के बीज ३-- 

इस राज्य में अलसी, तिली, मूं गफली, सरसों, राई तथा अर्रंडी के बीज 
मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। सबसे अ्रधिक उत्पादन अलसी का है। निम्नलिखित तालिका 
से इनके सन्‌ १६४६-७७ के क्षेत्रफल ओर उत्पादन का स्पष्टीकरण हो जंयेगा :-- 








| क्षेत्रफल उत्पादन 

तेल के बीज ह ई हे 

... | हजार एकड़ में (हजार टन में ) 
अलसी |. ६१२७ ४७ ७ 
तिली शे८५ १ ३०७ 
मूगफली ५५६*४ 
सरसों और राई ५६० ३ 
अरंडी का तेल ३२" ३ 
अन्य २०६'घ८ 

__योे | ९७८६ | २,२७५८*६ 


( २६ ) 


अनुस्ान लगाया गया है कि नारियल के तेल के सिवाय अन्य तेलों के आबात 
की आवश्यकता मध्यप्रदेश में नहीं है। तेल पेरने की मशीनें इस राज्य में कम हैं । 
अंदाज है कि करीब ४५ तेल के कारखाने यहाँ पर हैं। यंत्र चालित १७०० घानियाँ 
भी इसी राज्य में हैं। करीब १,३०,००० टन तेल उत्पन्न किया जाता है । यदि 
समुचित रूप से तेल निकालने के यंत्रों का उपयोग किया जाबे तो ३ लाख टन 
तेल उत्पन्न किया जा सकता है | बिनौले से सन्‌ सं० १६४८ में १,८८,००० टन तेल 
निकाला गया था | 


तम्बाखू ;-- 


तम्बाखू का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में नगनन्‍्य है। सबसे अधिक 
तम्बाखू मद्रास प्रान्त में होती है। विभिन्न राज्यों में तम्बाखू का क्षेत्रफल और 
उत्पादन सन्‌ १६४८-४६ में इस प्रकार है :-- 





क्षेत्रफल उत्पादन 
राज्य 
पा ( हजार एकड़ ) ( हजार टन ) | 

मद्रास |. ३,०४,००० ०८,०८० 
बम्बई .. १,५१,२०० ३४,१४५ 
उत्तर प्रदेश ५७,५६० ३,८५० 
आसाम | २२,५०० ११,५०० 
मध्यप्रदेश | प.णु१०.... ,पैघ० 
मेसूर |. २३,७०० ४,४४० 





इस प्रकार मध्यप्रदेश में प्रायः २१ लाख ८० हजार ठन उत्पन्न होता है। वैसे 
तम्बाखू की कृषि की अवनति इस राज्य में हो रही है। सन्‌ १६०६-१० में ३१ हजार 
६ सौ एकड़ भूमि तम्बाखू के आधीन थी । किन्तु सन्‌ १६४६ -४७ तक केक्ल ८ हजार 
७ सो एकड़ भूमि पर तम्बाखू को गयी । सन्‌ १६०६-१० से लगातार तम्बाखू का 
क्षेत्रफल घट रहा है। यही कारण है कि तम्बाखू के महत्व-पूर्णा कारखाने इस राज्य 
में नहीं हैं। केवल बिढ़ी का उद्योग अत्यंत विकसित है। सबसे अधिक उत्पादन 
अ्रमरावती और बुल्लढाना में होता है। इसके बीज सब प्रथम ऊँचे स्थल पर बोये 


( ३० ) 
जाते हैं ताकि उनपर पानी न ठहर सके। छोटे छोटे पौधे ७-८ सप्ताहों में तेयार हो 
जाते हैं। उनकी ऊँचाई ४” से ५” तक होती है तथा उन पर ६-७ पत्ते लगे रहते हैं । 
इन अ्रंकुरों को १५ या २० इंच के अंतर पर लगा देते हैं। इनके पत्तों को फसल 
आने पर काट किया जाता है। बाद में इन्हें सुखा लिया जाता है। इस राज्य से 
तम्ब्यखू का निर्यात नहीं होता है । 


गज़्ा +-- 


इस राज्य में गन्ने का उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा अत्यंत-न्यून है । भारत- 
वे में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। मध्यप्रदेश का इसमें नवों स्थान 
है। सन १६४५-४६ में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार था :-- 








राज्य भूमि राज्य रे हा 
| (हजार एकड में ) यु हजार एकड़ म॑) 
अआसाम ५३ | कुर्ग 

पश्चिमी बंगाल ६७ दिल्ली ह 
बिहार ३८१ . मद्रास १ 
बम्बई | १२५ उडीसा २५२ 
मध्यप्रदेश... ४१ ' पूर्वी पंजाब २१४ 
.. उत्तर प्रदेश ४८१८ 





४१,००० एकड में से २२,५७६ एकड भूमि सिंचित थी । बैतृल, छिंदवाड़ा और 
बिलासपुर में सबसे अधिक गन्ना होता है । द्वतीय श्रेणी में चांदा, भंडारा, बालाघाट 
रायपूर ओर बुलढ़ाना जिला श्राते हैं। गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। इस राज्य में 
शक्कर के कारखाने नहीं हैं क्योंकि एक ही जिले में इतना गन्ना नहीं होता है कि 
एक शक्कर का कारखाना स्थापित हो सके | श्रतः इस व्यापारिक उपज का महत्व 
नहीं बढ़ पाया है । 


कंपास (-- 


मध्यप्रदेश में कपास का उत्पादन “कपास-क्षेत्र” ( (०७४० 778० ) का 
एकाधिकार है। इस भाग में निमाड का जिला, वर्धा, नागपुर, उत्तरी चांदा और 
पूर्वी भंडारा श्ाते हैं। पहले लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता था, किंतु अब 
छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ता जाता है | इसमें जरीला मुख्य है। ७५९ 
जरीला कपास का उत्पादन होता है । १६४६--४७ में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में 
कपास की भूमि इस प्रकार थी :-- 


१६४६-४७ [ ००० एकड़ में ] 








! ! 
जिला एकड़ जिला | एकड़ क्‍ जिला एकड़ 
सागर ०'८ | छिंदवाड़ा 
जबलपुर ०'१ | वर्धा 
होशंगाबाद १४८ | नागपुर 
निमाड़ २०४७ | चांदा 


के लक । |... ३४ | दुग 
| 
| 


७--७«-६०-ं ७.--+न+ ५ + ५ “नकनक+3-+-*नननन-मनन..3 नाना सपने वनना»++ कक. 
न +ब जलन वमन जनम नमन 








|] । 


२३६ | रायपुर २७ | योग | २,६६६*७ 
२७६५ | बिलासपुर है 
१००'७ अकोला | ६१७५ 
३७३ |अमरावतां। ६०५५ 

०'२ | बुलढाना | ४८३६ 
यवतमाल || ५६२७० 


ह 
| 
| 











( और ) 
[ उत्पादन ००० गठ में ] 


|. जिला... १8१०३ १धथरे िह३व० पिला रपर इज ७ जिला १६१०-३१ १६३५-३६ १६३६-४० ६५०१४ १६४२-४३ १६४६-४७ 
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| 
॥ सागर ७ 8 हू ज। 
जबलपुर 
२ ., होशंगाबाद १६१ १३८ ३२ र४ड | १४ 
३ | निमाड़ धढार | ८घ०६ | ६५१ | ५३२. २७७ 
। 
४ | छिंदवाड़ा 
न + शक है ष्ृू पट 
. मंडला, बैतूल ३३ १३ 238 (| रे 
५. वर्धा, नागपूर, 
| चांदा, भंडारा [२०६४ | ८छा० [१०११ | ७3३७ | ५४१ 
| 





बालाघाट 

६ | दुर्ग, रायपुर न हे न २ 
बिलासपुर 

७. अकोला,अमरा| 
वती, बुलढाना, | ३२०६ | ४५४६ | ५०६७ | ४१५१ | ३७३६ 





। | 
_______यवतमाल | अर पस५ लि 
जो... अर लिप लि मलिक जिगर, ल्‍ १,०७५'८ | ६५३'६ ७३६१६ [०००५ ४७१४ 
| | 


उपयुक्त आंकड्डों में १६४७ तक उत्पादन संबंधी हास बताया गया है। 
जिसके श्रनेकों कारण हैं । किन्तु युद्वोच्चर काल में कपास की भूमि दुगुनी हो गई 
और १६५१-५२ में मध्यप्रदेश में ६,८०,६३४ गांठ कपास का उत्पादन हुआ | १६२५ 
के बाद इतना श्रघिक कपास मध्यप्रदेश में नहीं हुआ था । इस उत्पादन में ८४०००० 
गांठे अन्य राज्यों को भेजी गई थीं। केवल १४०६०४ गांठों का उपयोग यहाँ की 
मिलों में हुआ था | 

















अध्याय ३ 


खनिज सम्पत्ति 


अपने वृहदाकार के कारण मध्यप्रदेश का भारतीय गणतंत्र में श्रपना विशिष्ट 
स्थान है। किन्तु यह स्थानन केवल देश के मध्य में स्थित होने के कारण है, 
वरन अपनी खनिज और ओद्योगिक सामथ्य॑ के कारण भाविष्यक भारत में मध्यप्रदेश 
का स्थान अत्यन्त महत्व पूर्ण है। अन्य राज्यों की भांति पू्व-काल से ञ्राज तक 
मध्यप्रदेश का विशेष उद्योग कृषि ही रहा आया है। किन्तु अपनी वनज, खनिज 
ओर कृषज सम्बन्धी शक्ति के आधार पर यह राज्य सरलता से शीघ्रतम प्रगति.पा 
सकता है | ब्रिट्रिश-शासनकाल में भारत की खनिज संम्पत्ति का अल्पतम उपयोग 
किया गया ओर वह भी ब्रिटिश हित में ही हुग्ना + वेसे मध्यप्रदेश के लुहार-- 
श्रागरिया, सुनार आदि अपनी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में उपलब्ध 
धातुओं से कर लेते थे। खनिज सम्पत्ति के ज्षेत्र में मध्यप्रदेश का स्थान भारत में 
काफी महत्व पूर्ण है और भविष्य में जब कि भारत में भ गम में पड़ी हुई 
धातुओं का समुचित स्थानीय उपयोग किया जायगा तब भध्यप्रदेश का अनन्य 
स्थान हो जायगा | दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश अपने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के प्रत्यक्ष 
उपयोग से अधिकाँश वंचित रहा आया है! भारत के मध्य में स्थित होने के कारण 
भी मध्यप्रदेश को खनिज पदार्थों के उचित उपयोग के श्रव सर पर विशेष लाभ की 
आशा है | 
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मध्यप्रदेश में इस युग की बहुधा सभी धातुर्यें सुल्लभ हैं। इनमें कोयला, लोह- 
घधाऊ ( 7700-076 ) मेंगनीज-धाऊ ( 0॥७7289768८ 076 ), बाक्साइट ( 82घ5- 
0०, ) चुना-पत्थर ( #76 507०), सोडा ओर नमक, स्टेटाइट ( 5८8॥6 ), 
टंगस्टेन (॥एण्टआला ), रेत (5074 ), क्वारटज ( 0००7०४४ ), फेल्सपर 
(77९०]४5०४० ), मिट्टी कांच की भूमि (८००॥्रा८ (]99४), तांबा ग्रेफाइट आदि मुख्य 
हैं। दुर्भाग्य से अभी तक वेज्ञानिक ढंग पर इन खनिज पदार्थों का पूर्ण रूप 
से आकलन नहीं किया गया है। (१) पता नहीं कितने विस्तार वाले खनिज क्षेत्र 
यहाँ अवस्थित हैं | भंडारा के समीप अचानक ही पारा के क्षेत्रों का पता चलना, इस 
की पुष्टि करता है । 


कोयला 


कोयले के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में काफ्री विस्तार के साथ काय॑ किया गया है 

और मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति में स्थानीय कोयले की उपलब्धि ने पर्याप्त 

योग प्रदान किया है। मध्यप्रदेश में कोयले के विशाल निक्षेप (॥0९7०श॥४ ) मौजूद 

हैं । इस विषय पर विस्तार पूर्वक वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है। यहां 
अन्य खनिज पदार्थों के साथ संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 

(१) * [॥८ शांगटाशों 7280प7०८& ०07 ऐ९ 770 शांग८८ ( ॥. ?. ) ॥9ए८ 
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( ३४ ) 
भारत के कोयला ज्षेत्रों के उत्पादन का वितरण 


ले कक में उद्यादन 
१६४७ 
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७६,४६९, २५७ प० बंगाल रानीगंज 
१,७३,१८,१६५ बिहार भरिया, बोकारो, गिरीही, राजमहल 
पहाड़ी । 
४, ३१,७४२ उड़ीसा पालमाड, रामपुर, रामगढ़, उत्तरी 
दक्षिणी करणपुर 
०,६६,०२३ मध्यमारत | उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली 
२०,६०,४११ मध्यप्रदेश मोहपानी, शाहपुर, पेंचधाटी, यवत- 
माल, बल्लालपुर 
११,६ ३,०७७ हैदराबाद | सास्ती, तेहर, सिंगारेती 
8२,०६६ राजस्थान बीकानेर 
३,५५,००१ आसाम नाजरिया, माकूम 
८,६२७ | काश्मीर 


मध्यप्रदेश के कोयला क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जाता है:--- 


[१] छत्तीसगढ़--महानदी का क्षेत्र । 
[२] सतपुड़ा का क्षेत्र । 
[३] वर्धा का क्षेत्र । 


महानदी के क्षेत्र में ही कुछ प्रथम श्रेणी का कोयला पाया जाता है। अ# 
मध्यप्रदेश का कोयला रानीगंज, और मरिया के कोयले से हीन गुण वाला है” 
वर्गोकरण संस्था ( ०४) ७7297४४ 30270 ) ने यहां के कोयले ग 
तृतीय श्रेणी का घोषित किया है। यहाँ के कोयले में १५ से २५ प्रति 
तत्व हैँ और प्रति ग्राम ( ७787 ) ५५०० से ६५०० केलारी की 
यहाँ कै तीनों कोयला क्षेत्रों में से १३४०० मिलियत दन कोयला की 







का ऑफ स्त्क 


( 2१६ ) 
संभावना है । इस १७००० मिलियन टन में डा० सिरिल्न फ़ाक्स के अंदाज से ५१५० 
मिलियन टन संचिति पर कार्य किया जाता है। डा० फ़ाक्स ने इस ५१५० मि० टन 
का विभाजन इस प्रकार किया है :-- 


छत्तीसगढ़--महानदी क्ञष त्र--१००० मि० टन 


सतपुड़ाक्षेत्र १५० मि० टन 
का वर्धा त्त्त्र ४००० मि० टन 
योग ५१५० मिलियन टन 


मध्यप्रदेश में कोयला प्राप्ति का काय छप्तीसगढ़-महानदी क्षेत्र के बिलासपुर 
जिले में, सतपुडा क्षेत्र के छिंदवाड़ा और बैतूल ज़िलों में एवं वर्षा क्षेत्र के चांदा 
और यवतमाल जिलों में किया जाता है । इनमें प्रमुख केन्द्र की घाटी ( छिंदवाडा 
ज़िले ) और ब्ल्लार१र (चांदा जिले ) में उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश का कोयला 
साधारणतया कोक ( ८०६० ) निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है । फिर भी छिंदवाड़ा 
में उपलब्ध कोयला इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हुआ है । 


कोयले की किस्म का अंदाज नीचे दिए टेबिल से लगता है :-- 
० इइओ 


076प्रा'८ 9.00: 0.960:: 8.40: 














श््ु्ल्नजि जन तन न आज न जज 


एएष्राभा० 579998 ० 7९१ 5979]2 


५५७4 बनना बकन-+अजनीनला भिणा।ण “77: 7: / ननीनी निभनन।ना न तभ ल्‍किलननक ही # २०8०4+०+०-०० 





अ्ि-+++क+-__तन__त 


09ताक6 60.82 | 60.96 | 60.04 


प्रकरण टला 4.43 4.28 4.39 
पि70०26 ],29 ,24 ।.30 
$0॥छञथ 0.93 ).0 0.30 
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ह। | 5 5 फकाडशि- द 





“१९6 ) 


ध 00,00 00.00 00.00 
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( ३७ ) 
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48] 2.60 9.70 | ]8.20 
पुत्प्बा 00.00 00.00 ]00.00 
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लोहा और इस्पात 


अत्यंत पुरातन काल से ही भारत लोहा और इस्पात की वस्तुओं के निर्माण 
में विख्यात रहा आया है । स्वदेशीय पद्धति से लौह-निर्माण में मध्यप्रदेश को 
वत्त मान काल में प्रथम स्थान प्रदान किया जा सकता है । जब भारत में बड़े पैमाने 
पर लोह उद्योग की स्थापना का प्रयत्न किया गया, तब श्री जमशेद जी टाटा! 
ने समस्त सद्भावना से चांदा ( मध्यप्रदेश ) में ही इसकी स्थापना करना चाही थी । 
किन्तु, यहाँ कोकिंग कोयला (0००४४ (८०४ ) का अभाव था। अतः वे अपनी 
इच्छा की पूर्ति करने के लिए साक्ची में टाटानगर बसाने गए । 


मध्यप्रदेश में लोह-धाऊ ( 7०9 0/० ) के विशाल क्षेत्र यत्रतत्र विद्यमान 
हैं। लाखों टन तक घाऊ इन क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख लोह शक्षौत्रों में 
चांदा ज़िले का लोहारा, नरसिंहपुर सवडिबीजन ( होशंगाबाद ज़िला ) का उमरपानी 
ओर द्रुग जिल्ले के डोंडी और लोहारा गराय हैं । मध्यप्रदेश के ६ छ ल्लोह धाऊ क्षंत्रों 


( ईष ) 
को त्ामथ्य का आंकलन निम्न आंकढ़ों से प्राप्त हो सकता है; किन्तु आंकड़े 
सम्पूर्ण नहीं हैं :-- 








मिलियन टन में संभावित संचिति 





स्थान 
दुग जिला ( डोंडी लोहारा ज़मींदारी ) 
राजहारा पहाड़ रा 
राजहारा पहाड़ का पश्चिमी भाग ३७ ५ 
मारदली के दत्तिण में २४ 
कोंडेकासा २५ 
कोडेकासा के दक्षिण में २० 
7 क्र 7 
( बांदा ज़िले का लोहारा पहाड ) २ 
जबलपुर ( १) ४६ 





चांदा ज़िले के लोहारा (२) का क्षेत्र एक टीले पर, जो ६५० गज लंबा, २००... 
गज चोड़ा ओर १२० फीट ऊंचा है, उपलब्ध है। यहाँ की ही धाउ प्रान्त की श्रन्य 
धाउओं से श्रच्छी किस्म की है । द्वग के डोंडी लोहारा क्षेत्र दक्षिण में 
पहाढ़ियों पर स्थित हैं । सबसे स्पष्ट डल्ली और राजहारा की पहाड़ियाँ हैं जो बीस 
मील की एडी-टेढ़ी लाइन में हैं, जिसकी ऊंचाई ४०० फीट तक हो जाती है। यहाँ से 
प्राप्त कुछ धाउड्ओं के नमूने के आधार पर तलवतीं ($णा78०८ ) ६६३५ लोहा, 
००५८ फ्रासफ्रोरस, ०१०८ गंधक, १४४ सिलीसिया, ०१५१ मेंगनीज़ का विश्लेष- 
णात्मक निष्कष निकला, जबकि गहराई पर (02८०७९०४ ,349०४४ ) में प्राप्त 
लोह धाऊ में ६८:५६ लोहा, ००६४ फ्रासफ्रोरत, ००७१ गंधक, ०७१ सिलीसिया, 
० १७४ मेंगनीज़ की विश्लेषणात्मक उपलब्धि हुई थी। 





(१) “९० बुण्धाप्राभाए९ ९४906 ० 'िंबांगडीफपर 07 उ०्केश्नीछु पर 
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2986 24 
(२) लोहारा? नाम ही लोहे पर आधारित है। 


( ३६ ) 
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समाधान ता भाका काा का काका उन दाता इरादा भा था ाउनाााताा ना वात का गाता का धर पा कमा नकारा का वादा कक 
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मेंगनीज़ 
मध्यप्रदेश का सर्वोत्तम और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी खनिज पदाथे मेंगनीज़ 
है । यहाँ के मेंगनीज़ निक्षेपों की गणना विश्व के सर्वश्रष्ठ निक्षेपों में की जाती है। 
मेंगनीज़ की उत्तमता का अंदाज इस सारिणी से किया जा सकता है। 


'४+बंजवनपपककम्ममक्षरपराा। कस 





















धातु बालाघाट / | भंडारा £ | छिंदवाड़ा ४; | नागपुर ४ 
मेंगनीज न ५१६४ ४२७२ ५१'५३ 
लोहा रा ७२७ ७०८ ६'र४ 
सिलीसिया ३९७४ ४५६ ७१६ ७२५ 
फ्रासफ़्रत ०*११ ०*१४ ०१४ ०११ 
आद्र ता ०रे७ |. ०४४ ०'रे८ ० "४६ 


मध्यप्रदेश में मेंगनीज के क्षेत्र विशेष रूप से बालाघाट, भंडारा, छिंदवाड़ा 
ओर नागपुर में प्रसरित हैं। १६४० के अनुमान के अनुसार यहाँ १०५ मिलियन 
टन प्रथम कोटि ( #778: 79१०८ ) और ३ मिलियन टन द्वितीय कटि ( 800070 
6720० ) मेंगनीज़ संबंधी संचिति | ०४८४८ ) थी परन्तु, १४४० के बाद 
मेंगनीज़ की खदानों में से धातु के निकालने से संबंधित प्रगतिपूर्ण परिवर्तन हो 
गए हैं। अतः संचिति की आयु ओर भी बढ़ जाती है। मध्यप्रदेश के मेंगनोज़ 
क्षेत्रों का शासन की ओर से ठेकों ( .०३८४ ) द्वारा षिविध मेंगनीज़ प्रमंडल्ों को 


(१) 7980 72986 445. 


( ४० ) 


अधिकार दिया जाता है। इन प्रमंढलों में सर्ब॑ प्रमुख सेंट्रल प्राविसेज् मेंगनीज़ ओर 
कंपनी ( (०एबे शिल्या।टट8 'शैा2भा०३८ 07० ए०शछुथाए ) है । 
इसके अतिरिक्त 7४6९ (०छफबो [ावांब 'यए8 एणण्एथारज ( फिंब[एप/ शाते 
छिद्नाव॑शा4 ), पीर वा्ताब फैंश्राह॥आ०8९ (णााएब्ाज वैगा९रा2१ (पैं॥2एपा 
8०१ (पांप्रतेत्न॥8 ), रच ९३5६१8 २९, (-- एऐपा६घ बे ठिप््यर ढ (:0., /000ट2र 078 
'रांणर 597403९, ४९४] ७7 आदि भी गएय हें । 


मध्यप्रदेश ने मेंगनीज़ के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की है। १६०७ में रूस विश्व 
का सबसे बड़ा मेंगनीज़ उत्पदक था, किन्तु १६०७ के बाद भारत ने खूब प्रगति की 
और रूस भी पिछड़ गया। (१) भारत में मेंगनीज़ उत्पादन में मप्यप्रदेश का अर्ध- 
एकाधिकार है ( 0०७०४ !॥०००7०१५ ) मध्यप्रदेश के अतिरिक्त भारत में मद्रास, 
उड़ीसा, बम्बई, और मैसूर में भी मेंगनीज़ की प्राप्ति होती है। किश्तु मध्यप्रदेश 
इस दिशा में अग्नणी है। निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट होती है :-- 


भारत में मेंगनीज़ का वितरण लांग टन में 








राज्य उत्पादन 
मध्यप्रदेश ६४६४६५ 
सद्रास ३३८०६ 
उड़ीसा ७६६६१ 
बम्बई ६१५६८ 
मैसूर ५३२३ 








जिया वित्त लात नव न तक ििनयक नाना ल्‍वििनीनिजोओभनभाओज-:+७- 
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०णाॉ४एएए०६ (06 १00 09 रिपर8४४७”--. 5. #., 88700) 





( ४१ ) 
मध्यप्रदेश में मेंगनीज़ प्राप्ति की श्रीर तत्संबंधी व्यापार का सकिय कदम १८६६ 
के बाद उठाया गया, जब कि एक प्रमंडल को लाइसेंस प्रदान किया गया | १६०० में 
सबसे पहिला जहाज़ यहां का मेंगनीज़ लेकर विदेशों को गया | इसके बाद मेंगनीज 
उद्योग में प्रगति होती गई | यह प्रगति मेंगनीज़-उत्पादक जिलों के शआंकडों के 
अनुसार इस प्रकार है (१) 


भारत में मेंगनीज़् नियांत सम्बन्धी आंकड़े इस प्रकार हैं 








१५६३०--१६ ४५ १ 
बर्ष | खिजगापम | बम्बह | कलकत्ता | मरमागोआ बम्बई | कलकत्ता | मरमागोआ 
आह 2325-34 लक: +अकीक अक ले आहत जी िकल कप ते 2 | न * पति टच विल्लस+ डरने 
१६३० ४४५०० २,६७,उश्ेप | ३,००,२११ | १,७०,५७७ 
१६३५. |४१,२६,८२. | ६४,१००. | २,२५,५०४ | १,६२,४११ 
१६३२६ | ३३२,७३,४६ | ४५,४९६ २,६१,५७५ | १,९८,२२६ 
१६५१ ६१० १ १,६५,४४८ | २६.७,५६८ 





मध्यप्रदेश में मेंगनीज़ का बीसवीं शताब्दी में उत्पादन 
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( ४२ ) 


टाटानगर स्थित लोह उद्योग में मध्यप्रदेश के कुल मेंगनीज उत्पादन का कुछ 
श्रंश ही तो देश में उपभुक्त होता है ओर शेष विदेशों को मेज दिया जाता है। मध्य- 
प्रदेश में लोहा उद्योग का बड़े पैमाने पर अत्यधिक अभाव होने के कारण मेंगनीज़ का 
बिलकुल भी उपयोग नहीं होता । मेंगनीज़ के नियांत के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश को 
सबसे बड़ी बाधा बन्दरस्थान की है। यहाँ से समुद्री तर ५०० मील से कम दूर नहीं 
है। इसलिये मेंगनीज़ को समीप के बन्द्रस्थान तक पहुँचने का व्यय भी काफ्री हो 
जाता है । (१) साथ ही शासन को भी नियांत कर के रूप में काफ्री आय होती है। मार्च 
१६४८ से फरवरी १६४६ तक भारतीय बन्द्रस्थानों से नियांत किये गये मेंगनीज़ से 
भारत सरकार को २४,४२,२४१ रुपयों की प्राप्ति हुईं | इस विपुल राशि में२३,प८,५०४ 
रुपयों की प्राप्ति मध्यप्रदेश के मेंगनीज़ के निर्यात से प्राप्त इुए। आवागमन की 
सुविधाओं की वृद्धि और देश में श्रोद्योगिक प्रगति से मध्यप्रदेश का मेंगनीज़ उद्योग 
काफ़ी प्रगति करेगा । सबसे बड़ा ज्ञाभ तब होगा जब यहाँ पंचवर्षीय योजना के 
आधार पर बड़े पेमाने पर लोह उद्योग की स्थापना होगी। विद्य॒त्‌ शक्ति की सस्ती 
सुल्लभता भी मेंगनीज़ उद्योग को बहुत ल्ाभप्रद सिद्ध होगी। अभी मध्यप्रदेश में फेरो 
मेंगनीज़ ( "९70 ग्रा४78४728८ ) के उत्पादन की व्यवस्था नहीं द्वो पायी है । 
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( ४३ ) 


बाक्साइट ( 8४०४० ) 


मेंगनीज़ की ही भाँति मध्यप्रदेश में औद्योगिक प्रगति के लिये उपयोगी 
बाक्साइट की प्राप्ति होती है। बाक्साइट के समृद्ध ओर विशाल निक्षेप इस राज्य में 
उपलब्ध हैं, किन्तु अभी तक अविकसित स्थिति में हैं । सबसे अच्छे निक्षेपों में बाला- 
घाट जिले के बैदर एवं जबलपुर जिले के कटनी के क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। (१) इसके 
अतिरिक्त मंडला और सिवनी सब डिबवीजन के बाक्साइट के निक्षेप भी श्रच्छे निक्षेपों 
में गिनाये जा सकते हैं । मध्यप्रदेश की भ्रोद्योगिक प्रगति हीनता के कारण बाक्साइट 
का उचित उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। अल्यूमीनियम के उद्योग के लिये 
याक्साइट की अत्यन्त आवश्यता पड़ती है। सीमेंट ओर रिफ्रेक्टोरीज के लिये भी 
यह एक आवश्यक पदार्थ है। मध्यप्रदेश से आाखनसोल, बंगाल ओऔर उत्तरप्रदेश को 
एल्मूनियम के ठद्योग निमित्त इसका निर्यात होता है। कटनी के समीप एल्यूमीनियम 
उद्योग की स्थापना का विचार आर्थिक और श्रोद्योगिक दृष्टि से बडा ही लाभप्रद 
सिद्ध दोगा। मध्यप्रदेश में सस्ता और समर्थ विद्यत प्रसार इस दृष्टि से हितकारी 
होगा। इस बात पर जोर देने की जरा भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि लोहे के 
बाद धातुओं में भल्यूमीनियम का ह्वी मद्त्व है । 
(१) 7४6 वण्धाप ० पोल ग्राशल्यंत्रे ०घव 96 ]ए१४८०१ 7०म धघाल 0- 
०७77४ (804८ :--- 
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भारत में बाक्साइट का उत्पादन 
स्थान १६४८ १६४६ 
बिहार ५,२२६ २५,०४६ 
| की १०० ५०० 
मध्यप्रदेश १३,३ ३७ १५,५२१ 
सद्राप्त । १४६२ १,४०१ 
योग २२,१५५ ४२,५४१ 


सोढ ओर नमक ;---इस दृष्टि से भी मध्यप्रदेश असंपन्न नहीं है। मध्य- 
प्रदेश के बुलढाना जिले की लोनार भील में सोडा और नमक की प्राप्ति की जा 
सकती है। इसका कारण वहाँ की तत्सम्बन्धी प्रतिशत प्राप्ति की पर्याप्त रूप से उप-- 
लब्धि है । १६१० में किये गये एक श्रनुमानात्मक श्रध्ययन के अनुसार लोनार के 
जल में जब कि भील की शभ्रधिकतम गहराई २ फीट थी, तब पानी में २००० मेट्रिक 
टन सोडियम कार्बोनेट था एवं १५ मीटर की गहराई वाली सतह पर ४५०० टन 
सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति गंदले जल से की जा सकती थी। उसी जलन में बढ़े 
हुए प्रतिशत में बाईकार्बोनेट ओर खाने का नमक प्राप्त किया जाता है ।(१) 

अन्य स्फुट खनिज पदार्थों के बारे में मध्यप्रदेश के उत्पादन ओर मध्यप्रदेश 
की भारत में तत्सम्बन्धी स्थिति का पता संक्षिप्त में निम्न लिखित आकड़ों से ही हो 
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फेल्डस्पर (7००४०४० ) (१) 








स्थान १६४८ १६४६ 
अजमेर मारवाड ३६३ २५ 
बंबई १४० ! २२४ 
मध्यप्रदेश ४६ ३२५ 
मैसूर न-+++ १७३० 
राजस्थान ्‌ ६२ 
विन्ध्यप्रदेश डक १३ 

| हा | हक 
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( ४७ ) 


चूना-पत्थर ( | 476-54076 ) 


चूना-पत्थर की उपलब्धि यत्र-तत्र मध्यप्रदेश में होती है, किन्तु जबलपुर 
ज़िले की कटनी तहसील का चूना विशेष रूप से प्रद्यात है कटनी के अतिरिक्त 
छत्तीसगढ़ और चांदा के आसपास पर्याप्त चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। कटनी से 
अन्य राज्यों को चूना निः्क्ृमित किया जाता है, किन्तु स्वयं मध्यप्रदेश में इसकी 
औद्योगिक प्रगति-हीनता के कारण उपयोग नहीं बढ़ा है। केवल कैमोर के सीमेंट 
उद्योग के लिये ही मध्यप्रदेश में इसका उपयोग किया जाता है। खाने और पुताई 
के लिये साधारण प्रकार के चूने का उपयोग किया जाता है। द 


उपयु क्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के वर्रान में तत्सम्बन्धी 
उपयोगी खनिज पदार्थों का वर्णान भी किया गया है | 


अध्याय ४ 
कोयला सम्पत्ति 


वर्तमान युग में उद्योग धंधों के संचालन एवं संचार के लिये विद्यत्‌ और 
कोयला श्रत्यन्त आवश्यक हैं। किसी भी मनुष्य के लिये खाद्यान्न जितना उपयोगी है 
उतना ही उपयोगी कोयला उद्योग धन्धों के लिये है। पाश्चात्य देशों में विद्युत्‌ का 
उत्पादन द्रुत शभति से किया जा रहा है जिससे कोयला की खपत अन्य देशों में भारत 
जैसी नहीं है। कुछ ही दिन हुए जबकि भारतीय कोयले की मांग ब्रिटेन जैसे उद्योग 
प्रधान देश में हुई थी। भारतवष में जल विद्युत्‌ का निर्माण इन देशों की तुलना में 
देश के साधनों को दश्गित रखते हुए उपेक्षनीय है। भारतवर्ष की समस्त जलशक्ति का 
केवल भ्रढ़ाई प्रतिशत अभी तक उपयोग में लाया जा सका है| अतः उद्योग-धन्धों 
की अधिकांश मांग की पूर्ति कोयले से ही होती है । यह उल्लेखनीय है कि कामन- 
वेल्थ राष्ट्रों में कोयला उत्पन्न करने में भारतवर्ष का स्थान द्वितीय है। कोयला का 
उत्पादन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, हैद्राबाद, आसाम ओर राज- 
स्थान में होता है। सम्पूर्ण देश में कोयले का उत्पादन प्रायः तीन करोड़ टन है 
ओर करीब १००० खदानों में से यह पदाथे निकाला जाता है। इसमें से केवल ६% 
कोयला मध्यप्रदेश की खदानों से निकाला जाता है। जबकि विहार में यह ५४ प्रति- 
शत ओर बंगाल में २८ प्रतिशत है। कोयले की आवश्यकता हर प्रकार के धन्धों के 
लिये होती है। विद्युत्‌ के संचार में भी इसका हाथ रहता है। भारतवर्ष में कोयले 
की खपत रेल, लोह-उद्योगों, कपड़े के कारखानों और पा८ के कारखानों में अधिक 
होती है । निम्नलिखित तालिका से उक्त कथन को सत्यता सिद्ध होती है :-- 


१६४४ में विभिन्न उद्योग धन्धों में कोयले की खपत ( टन में ) 














उद्योग धन्धे खपत प्रतिशत 
रेलें ६,५७३,७२७ ३१६ 
लोह उद्योग २,६११,४८६ २४४ 
कपड़े के कारखाने | २,०१०,८२०,८२० ६.७ 
इंट इत्यादि ३५३,७१६ ३६ 
, सीमेंट ८प६,५६० ४ ( प्रायः ) 
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मध्यप्रदेश में कोयले का संक्षिप्त इतिहास 


शक्ति के संचार में मध्यप्रदेश में कोयले का अ्रपना निराला स्थान है। इस उपकम 
में मध्यप्रदेश अन्य प्रदेशों से पीछे नहीं है। कोयले की साधारण खदाने सन्‌ १७७४ में 
रानीगंज में पायी गयीं । किन्तु इसमें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन्नीसवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में रानीगंज में कई नई खदानों की प्राप्ति हुईं। सन्‌ १८५८ से १८८० 
तक इस क्षेत्र में प्रायः ५० खदानें थी। इस काल में खदानों के स्वामियों को भूमि 
स्वामियों से अधिकार प्राप्त करने के लिये समझौता करना पड़ता था। कभी-कभी 
न्यायालयों की भी शरण लेनी पड॒ती थी जिससे कोयले के उत्पादन में व्यय अधिक 
होता था। फलतः कई खदानों से कोयला निकाला जाना स्थगित कर दिया गया। मध्य- 
प्रदेश में सबसे पहले मोहपानी में सन्‌ १८३८ में कोयले की खदान का काम चला। 
यहां से बम्बई २०६ मील बैलगाड़ी भर कोयला भेजा गया । वहाँ पर जांच करने पर पता 
चला कि मोहपानी का कोयला उद्योग-धन्धों के लिए उपयुक्त है। अतः सन्‌ १८६२ में 
यहां की खदान में कोयला निकालने का कार्य नियमित रूप से प्रारम्भ हुआ । कोयले के 
उत्पादन का खर्च दिनों दिन बढ़ने लगा | अ्रतः सन्‌ १६०२ में यहां से दो मील दूर गोटे- 
टोरिया में कोयले की खदान शुरू की गयी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने यहां से 
प्रायः २५ वर्षों तक कोयला निकाला | सन्‌ १६२७ में अनेक कठिनाइयों के कारण 
और बिहार प्रान्त के बेकारो क्षेत्र में उच्च श्रेणी का कोयला मिलने से गोटेटोरिया में 
कोयले का उत्पादन बन्द कर दिया गया । सन्‌ १६२६ में इस खदान में ७१,४८९ टन 
कोयला प्राप्त हुआ था । आज भी, श्रनुमान है कि, इस क्षेत्र में 3० लाख टन कोयला 
संचित है । 


सन्‌ १८७० में वर्धा नदी की घाटी में घुघुस नामक स्थान पर मेयो नाम की कोयले 
की खदान का काये प्रारम्भ हुआ। शीघ्र ही इसे भी बन्द करना पड़ा। सन्‌ १८७३ 
में पुनः यहाँ पर कार्य झुरू किया गया, किन्तु इसका भी वही हाल हुआ | सन्‌ १६०६ 
में ३३ वर्षों पश्चात्‌ इसे भी बन्द करना पडा | प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ मेयो खदान 
से एक मील दूर राजुर में कोयल्ले के निकालने का कार्य शुरू किया गया। उन्नीसवों 
शताब्दी के अंत तक बल्लारपुर में भी स्व्गीय सर एम. बी. दादाभाई ने कोयले की 
खदान स्थापित की । चांदा के समीप, महाकाली, बालपेठ और लालपेठ में भी कोयला 
प्राप्त हुआ । पेंच की घाटी में छिंदवाड़ा जिले में सबसे पहिले सन्‌ १८६९६ में बडकुट्टी 
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में कोयले की खदान शुरू की गयी। प्रायः ४० वर्षों तक इस खदान का सम्पक 
रेल से नहीं रहा । सन्‌ १६०५ में बंगाल नागपुर रेलवे ने यहां तक रेल्ममार्ग का 
निर्माण किया । इससे आसपास के क्षेत्रों में भी नई खदानों की शुरूआत हुई । 
सन्‌ १६१५ में जी. आई. पी. रेलवे ने भी आमला से इसे जोड़ दिया | सन्‌ 
१६७४ में कोयले का उत्पादन केवल ११०५ टन था ओर १६१५ में यही १ लाख 
टन था। आजकल कोयले का उत्पादन प्रायः सवा लाख टन है। कलकत्ता की शा 
वालेस कम्पनी ही श्रधिकांश खदानों की स्वामी है। इस प्रान्त में प्रायः ४६ कोयले 
की खदानें, छत्तीसगढ़, सतपुड़ा की तराई, और वर्धा नदी को घाटी में स्थित हैं । 
पिछली शताब्दी के अन्त में भारत सरकार के भूमीक्षक ( 577४०४०7 ) डाक्टर 
सीरिल फ्राक्स ने मध्यप्रदेश की कोयले की खदानों का वणन इस प्रकार किया थाः-- 








अकलकेडलबेत |... के... लिल बन 
कस के सह हे आनुमानित 
सरगुजा तातापानी-रामकोला ३५ 
विसरामपुर 
बांसर 
लखनपुर 
पचमौनी 
बिलासपुर दमहामुमेला 
सांद्रगढ़ ४०० 


हँसदो-आरंद ( रायपुर ) 
कोरबा २५०० 
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फल... किक्बक..... ७. मिलमिली ३४ 





कोरिया सांहट ! 
टू रे४० 
कुर्सिया 
कोरियागद 





मांदनदी 
कांकानो 


उदयपुर ( रियासत ) 
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रायगढ़ रायगढ़-हिमगिया 
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नरसिंहपुर मोहपानी न 


बैतूल शाहपुर 
सोंदा 
सुकीनदी या गरगुडा 
भाचना या मरदानपुर 
गोलई या कातासुर 
दुलहारा 
| पाठाखेडा 
ब्राहम्णबाडा या खापा 
तवा नदी की ऊपरी घाटी 
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4++>+न नीली -नयान्‍न 


द छिंदवाड़ा-कन्हान दामुआ-कालाछपरा 
नदी की घाटी घोड़ावाडी-कोल्हिया 
पनारा-जिन्नोर 
दांतला-जामई 

टिगला देवी या घोघरी 
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पेंच नदी की घाटी गजनदोह 

बरकुट्टी-मेजरिया-भुटारिया 

चांदामेटा-डोंगर चिरखली १५० 
एकलेरा-न्यूटन सिरवल्ली 
परासिया-खिरसाडोह 

खानवाड़ा-हरई 

दीघाबानी-छिंदा 

सिरघोडा-हरनभट्ट 


:रजलल नर, एप स्अलक ००८ के आर केक +०-मममम कम सनक कम न बंप कमर अ ५० ७०%. किन कर फमनमफाकारन, 


हे ! 
चांदा बांदर १०० 
बरोरा 
घुघुटम-तेलवासा 

चांदा शहर क्षेत्र 

बल्लारपुर 

वामनपल्ली 

कोटा-चिकमाला 

सिरोंचा 


ब्तमाल.. खा | राज्रया २४०० 


संखित कोयला :-- समय-समय पर भारत सरकार के विशेषश्ों ने 
कोयले की संविति का भूमापन किया । इनमें सन्‌ १६३२ का डा० फ्राक्स का भूमापन 
विश्वसनीय माना जाता है। समस्त देंश में कोयले की खदानों में इस. खत्निज़ पदार्थ 
का भंडार ६००० करोड़ टन डा० फ्राक्स ने आंका | इसमें से मध्यप्रदेश की कोयले 


जला डिडजकीनइजनणा ता ४“ जन ++ अस्कलंकमन-मलननतकायनपननिन ला 


(१) उपरोक्त तालिका डा० फ्राक्स के भूमापन के अनुसार तैयार की गयी है, 
किन्तु आनुमानित संचय के आंकड़े इंडियन कील फ्रील्डल्‌ कमेटी? से लिए गए हैं । 
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की खदानों में २४०० करोड़ टन भेडार भरा पड़ा है। इसमें उड़ीसा की तालचर की 
खदानें ओर हैदराबाद की बेडाडानु८ की खदानें भी सम्मिलित हैं। अतः ओसतन 
मध्यप्रदेश का कोयले का भंडार २००० करोड़ टन माना जा सकता है । डा० 
फ़राक्स ने इन संपत्तियों में से ०० करोड टन कोयला उत्तम श्रेणी का बताया ओर 
मध्यप्रदेश में यही ११ करोड़ टन निश्चित किया गया । तालचर ओर सिगरेनी के 
उत्तम श्रे शी के कोयले की राशि ओसतन १ करोड़ टन मानी जा सकती है। इसलिये 
इस राज्य की खदानों में ३० करोढ़ टन कोयला होना चाहिये। सन्‌ १६३७ में 
कोयला खदान समिति ( 0०४ रंग 2 ८००७7४7ा४८८ ) ने डा० फ्राक्स के श्रांकड़ों 
का पुनः निरीक्षण किया। समिति ने अंदाजा लगाया कि उत्तम श्रेणी के कोयले 
का भंडार भारतवर्ष में ४८८६१ करोड टन है अर्थात्‌ पाँच वर्षों में प्रायः १५ करोड़ 
टन उत्तम कोयले के भंडार की क्षति हो गयी है। सन्‌ १६४६ में भारतीय कोयला 
खदान समिति ने सावधानी से कोयला के संचय का अनुमान लगाया ओर निर्धारित 
किया कि भारतवर्ष में उपयोगी ( ए/०7१:४७॥० ) कोयला खदानों में १६४८४ करोड़ 
टन भरा पड़ा है। मध्यप्रदेश में उपयोगी कोयले का भंडार १४३ करोड टन 

बताया गया | 


कोयले का उत्पादन 


इस राज्य में कोयले के उत्पादन में सन्‌ १६२० से वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 
कुल उत्पादेन ४,६१,२०५ टंन था। सन्‌ १६४५ में यही १६,४६,२४१ टन था, 
अथात्‌ २५ वंषों में कोयले के उत्पादन में इस राज्य में ११,५७,६३१८ टन से बृद्धि 
'हुंई। इसी काले में समस्त देश में कीयले के उत्पादन में ब्ृद्धि हुईं वह मध्यप्रदेश की 
५० गुनी थी । निम्नलिखित तालिका से स्थिति का स्पष्टीकरण हो सकता है :-- 
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मध्यप्रदेश में कोयले का उत्पादन ( लाख टन में ) 
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उपरोक्त तालिका से प्रगट होता है कि मध्यप्रदेश में कोयले के उत्पादन में 
क्रमशः बद्धि होते गयी है। ब्यापार अवसाद ( 0697०४»०४ ) काल में भर्थात्‌ 
१६३२ में कोयले की राशि में इस राज्य में अढ़ाई गुनी इद्धि हुई ओर सन्‌ १६२४ 
में यद्द तीन गुनी थी। द्वितीय मद्ायुद्ध के पश्चात्‌ मध्यप्रदेश प्रथम मद्दायुद्ध की 
समाप्ति के उपरात की तुलना में साढ़े तीन गुनी इंद्धि हुईं। किन्तु १६२०-१६४५ 
तक देश भर में कोयले के उत्पादन में केवल एक क रोड़ से वृद्धि हुईं। इस अवधि 
में मध्यप्रदेश से अन्य प्रान्तों को भेजे जानेवाले कोयले की राशि में प्रायः १० लाख 
टन की बृद्धि हुईं। इस विश्लेषण से विदित होता है कि स्वयं इस राज्य में कोयले 
की खपत अत्यंत न्यून है । इसका कारण आधुनिक उद्योग धंधों का अभाव है। देश 
के कोयले के उद्योग धंधे में मध्यप्रदेश का स्थान कम महत्व का नहीं है। 


( ५४५ ) 
कोयला क्षेत्रों में विद्य त्‌ का संचार 


प्रायः प्रत्येक कोयले की खदान में विद्युत प्रकाश एवं शक्ति का 
संचार अनिवाय सा है। पूर्व काल में विद्यत के स्थान पर तेल की बत्तियाँ या गेस 
की बत्तियाँ उपयोग में लाई जातीं थी। इनसे दु्घटनाओ्रों की श्राशंका सदैव बनी 
रहती थी ओर इसे रोकना कठिन था। फिर भी सन्‌ १६२४ तक इस राज्य में केवल 
तीन ऐसी कोयले की खदाने थी जहाँ विद्य त्‌ उत्पादन कार्य में योग देती थी । 
समय समय पर भिन्न-भिन्न समितियों ने परामश दिया कि भाष के एन्जिनों के स्थान 
मैं विद्युत का व्यवहार उपयुक्त होगा । इस दृश्कोण को मध्यप्रदेश के कोयला 
उद्योग-धंघे के उपकम क्रमशः अपनाते गए । सब १६४४ में दस कोयले की खदानों 
के विद्य त केन्द्र थे । इसमें बड कुह्दी, दांतला, बल्लारपुर, फागराखंड, और चिरमिरी 
की कोयले की खदानें सम्मित्षित हैं | यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है | कुछ समय पूर्व 
नागपुर के समीप खापरखेडा में एक विशाल विद्य त्‌ केन्द्र ने कार्यारम्भ कर दिया 
है तथा यहाँ से बैतूल और छिंदबाडा ज़िलें की कोयले की खदानों को भी विद्य॒त 
दी जावेगी । यवतमाल और चांदा जिले की खदानें भी इससे वंचित न रहेंगी । 
विद्य॒ त सस्ती दर से प्राप्त होने से उत्पादन कार्य में बचत होने की संभावना है । 


संभावित नये दोन्न :-द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ इस राज्य 
में कोयल्ले के कुछ नवीन क्षेत्रों की खोज की गयी है जो कि वतमान क्षेत्रों से 
अधिक महत्वपूर्ण हैं | नागपुर जिले में कामठी के समीप कोयले की नई खदानों 
से कोयला निकाला जा सकता है। भारतीय कोयला क्षेत्र समिति ने इस क्षेत्र के 
विकास के हेतु तत्काल समुचित कदम उठाने की सल्लाह भी दी थी | इसी के समीप 
एक विशाल विद्य॒ त्‌ केन्द्र स्थापित करने की सलाह दी थी जो कि अब निर्मित 
दो चुका है ओर जिसे खापरखेड़ा विद्यत्‌ केन्द्र कह्दा जाता है । यहाँ से प्रतिवर्ष श्रढ़ाई 
लाख टन कोयला प्राप्त हो सकता है। समिति ने बताया कि “हम समभते हैं कि 
प्रान्तीय सरकार इस पर विचार कर रही है ओर हमें पूर्ण विश्वास है कि वह इस 
दिशा में शीघ्र निशंय कर लेगी, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास से परोक्ष रूप से पश्चिमी 
और दक्षिणी भारतवर्ष के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा ।” 


(१) भारतीय कोयला क्षेत्र कमेटी रिपोर्ट; पेज २०८ । 


( ५४६ ) 


बैतूल जिले के पाठाखेडा नामक स्थान में भी १२ वर्यमील क्षेत्र वाला उपयोगी 
केन्द्र पाया गया है , पेंच की घाटी के समीपही यह स्थान है। कुछ ही वर्षों तक 
इसका वार्षिक उत्पादन एक लाख से डेढ़ लाख टन तक दो सकेगा । अब तक राज्य 
सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। बिलासपुर जिले में चांपा रेलवे 
स्टेशन से २४ मील दूर कोरबा में कोयले की खदान पायी गयी है। कोरबा और 
चांपा के बीच पक्की सड़क है । राज्य सरकार ने बंगाल नागपुर रेलवे के श्रधिकारियों 
से अनुरोध किया है कि इन दोनों स्थानों के बीच रेल की एक शाखा का शीघ्र निर्माण 
कर दिया जावे। अब इस मार्ग का निर्माण काय शुरू हो चुका है। यहाँ से सरकार 
को हरवर्ष ५ लाख टन कोयला सरलतापूव॑क प्राप्त दो सकता है। इतना तो कामठी 
और पाठाखेढ़ा की खदानों से भी उपलब्ध नहीं होता । यदि तीनों क्षेत्रों के कोयला 
भंडार का पूरा-पूरा उपयोग उठाया गया तो सन्‌ १६५६ तक मध्यप्रदेश में १० 
लाख टन भ्रतिरिक्त कोयले की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है । 


राज्य सरकार कोयला उद्योग-धंघे को प्रधानता देने की इच्छुक है। अपने 
शाधीन कामटी के क्षेत्र का संचालन करने का सरकार का अभिप्राय है। “जब इन 
खदानों में अपोक्षित उत्पादन होने लगेगा तब खदान में सीधे खापरखेड़ा विद्य॒ त्‌ केन्द्र 
से अत्यंत सस्ती दर पर कोयला भेजा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कामठी ओर 
नागपुर के आसपास के उद्योग धंधों को भी सस्ते दर पर कोयला बेचा जायेगा। 
सरकार ने कोयला क्षेत्र में आरम्भिक कार्य शुरू कर दिया है और शीघ्र यहाँ से 
कोयला प्राप्त होने लगेगा जिससे कि प्रान्त में उद्योग धंधों के संचालन का वेग तीज 
हो जायगा । ” १ स्पष्ट है कि राज्य सरकार का लक्ष्य इन कोयला क्षेत्रों की ओर 
है। किन्तु कठिनाइयों के बावजूद भी इनका कार्यारम्भ राज्य के हित में शीघ्र कर देना 
आवश्यक है | 


जज जी जल आल लि ता खआल्‍लऋ ल्‍ किक ल्‍ न हतनन्‍त न ++++ +-++++त3०-+-++ 


१, 0०च्रक्नवे8 7९४०९ & ?27027688 49 ५७. 2. & 86797, 3946-949, 
72986 399, 


( १७ ) 


मध्यप्रदेश में कोयला प्रमंडल एवं उनके अन्तर्गत खदानें, १६४२ 





प्रमंडल 


अवननओी- +>>++> अिनन्‍ने नम जीती -नननननमनन | ८७०८ द्रिनेकनफननन गनिकलबमभतक हे ताप िणाओ. अत के पका 


(१) श्रमल्गेमेटेड कोल फ्रील्द्स | भमौरी खदान 


(२) बल्लारपुर कोलरीज 


(३) भारत कोलरीज़ 

(४) बिलासपुर कोल्लरी 

(५) सेन्ट्रल प्राविसेज़ लिमिटेड 
(६) डालमिया जैन एन्ड कंपनी 
(७) डोंगरनाला कोलरी 

(८) धोडा बाड़ी कलां 

(६) हरनभट्टा कोल कम्पनी 
(१०) हिरदागढ़ कोलरीज़ 

(११) कन्हान वेलो कोल कम्पनी 
(१२) खान साहेब एन्ड हुसेन जी 
एन्ड सन्‍्स 


(१३) किशनचन्द एन्ड कम्पनी 
(१४) कोल्हिया हिरदागढ़ कम्पनी 
(१५) कोरतला कोलरी 

(१६) नान्दोरा ईस्ट कम्पनी 


दांतला (पश्चिम) खदान 


डिगवानी खदान 
इकलेरा . .,, 
जाटा चांपा ,, 
पनारा ( पश्चिच ) 
रावणवारा ,, 


बल्लारपुर ,, 
घुघुस नं.१ पिट,, 

राजुर ता 

जुन्नारदेव दादामी ,, 
बिसरामपुर  ,, 
कालीछापर . ,, 
जुन्नार देव हि 
डोंगर नाला ,, 
घोड़ा वाड कला ,, 
हरनमहा शा 
हिरदागढ़ १ 
दामुआ रु 
बटेरिया हा 
जामकुन्ड हि 
ईस्ट बडकुद्दी ,, 
धाओ हि 
कोल्हिया श 
कोरतला हि 
नान्दोरा रे 


रेए< कल +++०क पेन 


ज़िला 


छिंदवाड़ा 


हु 
चांदा 
यवतमाल 
छिंदवाड़ा 
बिलासपुर 
छिंदवाड़ा 
बिलासपुर 
छिंदवाड़ा 


बिलासपुर 
छिंदवाड़ा 





रे १७) न्‍्यूटन चिखली कालरीज़ 
(१८) एन, एच, श्रोका एन्ड कं० 


के? 


(१६) पेंचवेली कोल कम्पनी 
(२०) परफेक्ट पाटरी कम्पनी 
(२१) पँचवेली कोल कम्पनी 
(२२) पेशोरासिंह सियाल ए० स० 


(२३) रावणवारा कोलरोज़ 
(२४) राय बहादुर मधथुराप्रसाद 
मोतीलाल एन्ड सन्‍्स 


(२५) एस. सी. खम्बाता एन्ड कं० 
(२६) श्री महाकाली कोलमाइन्स 
(२७) सियाल एन्ड सन्‍्स लिमिटेड 
(२८) साउथ पनारा कालरी . 
(२६) स्वणरेखा माइनिंग कारपो० 
(३०) यूनाइटेड कालरीज़ 

(३१) वेस्ट बड़कुही कोलरी 





अड्ित (नं० १ और २ 
शअ्रम्बारा (नं० ३) ,, 


पाला चौरई 
डोंगरे चिखली 


हिन्दुस्थान लालपेठ ,, 


7४ 


9 


चांदामेटा (नाथ) ,, 


माजभी 
पिमाल धोधरी 


2) 


4) 


रावणवारा खास ,, 


जामई दामला नं० १ ,, 
नं०२,, 


जामई (सनगांव) ,, 


राखी कोल 
मह।काली 

चांद रेयतवारी 
पनारा 
परासिया 
चिरमिरी 

वेस्ट बडकुही 


43 


रै) 


*) 


+०2 


49 


9१ 


। 


चांदा 
छिंदवाड़ा 

चांदा 
छिंदवाड़ा 


| 
मु 
कु 
कर 
चांदा 
मा 
छिंदवाड़ा 
$४ 
सरगुजा 


छिंदवाड़ा 





अच्याय १५. 
वन सम्पत्ति 


मध्यप्रदेश के १३०३२३ वर्ग मील क्षेत्रफल में बहुअंश में ( २७७ मिलियन एकड़ 
भूमि में ) वन फैले हुए हैं । प्राकृतिक सौन्द्य के उपासकों को अध्यात्मप्रे मी एफान्त-- 
वासियों को मध्यप्रदेश के रमणीक सघन वनों द्वारा सदा ही उपयुक्त स्थानों की प्राप्ति 
हुई है; एवं शिकार के शौकीन मनुष्य नामी जीवधारी को अन्य जीवों के प्राण हनन 
के लिये भी खाप्त अडडे मिलते रहे हैं। मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक 
उबर और वितृत वन उपलब्ध होते हैं । (१) 


भारत में वन-विस्तार ( वर्ग मील में ) 
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योग ६८२७२ ६६८७ १५० ४३ ६०१०६ 
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(२) फादांधा ४०४४ 800४ , .952. 


( ६० ) 


तालिका में दिये गये राज्य अ' श्र णी के हैं। उनके भअ्रतिरिक्त हैदराबाद में 
६४५५ वर्ग मील, काश्मीर में ११०५८, मैसूर में ४४५८, पेप्सू में २२२, राजस्थान में 
१२७८२, सौराष्ट्र में ६३१, त्रावणकोर कोचीन में २०६५; 'स' श्रेणी के राज्यों में १६३०३ 
और अंदमान में २१८६ वर्ग मील वन हैं। केवल १२९१ वन ही व्यवसाय योग्य है । 


* अध्यप्रदेश के वनों में उष्णबंधीय भ्राद्र चौड़े पत्ते वाले वनों ( पुफ०्फ़ांट्नो 
०5 ए96०ंव११घ0पए8 #072८&8 ) शोर उष्णकटिबन्धीय शुष्क चोड़े पत्ते वाले वनों 
की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। आदर चोड़े पत्ते वाले वन वे हैं जो वष में कुछ समय 
पत्तियाँ त्याग देते हैं। ये इतने सघन भी नहीं होते हैं और प्रमुख बद्धों की ऊंचाई 
१०० से १५० फुट तक होती है । सागौन इनका प्रमुख वृत्त है। मध्यप्रदेश के भ्रतिरिक्त 
ये वन आसाम, बिहार, उड़ीसा, और उत्तरप्रदेश में भी फेले हैं । 


उध्णकटिबंधीय शुष्क चोड़े प्चे वाले बन दक्षिणों पठार में प्रसरित हैं; जैसे 
बम्बई, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मेसूर, मद्रास साथ ही उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेद में भी 
फैले हुए हैं । मूलरूप से ३२०” से ५०” की वृष्टि वाले स्थानों में पनपते हैं। अ्रमरकंटक 
सदश कुछ स्थानों में अ्रत्याधिक सघन वनों की उपलब्धि है। यहां के बच्त भी बहुत 
ऊचे होते हैं। मध्यप्रदेश के सभी भागों में ३५” से ६०” तक वर्षा होती है। इसलिये 
यहाँ प्रायः सभी स्थानों में बन इद्धि का क्षेत्र उपलब्ध है। मैदानों में जंगलों की हटाकर 
कृषि कार्य किया जा सकता है। मौसमी वायु केवल प्रीष्म ऋतु में वर्षा करती है 
ओर इसलिये मध्यप्रदेशीय वनों को केवल ३-४ माह ही वर्षा प्राप्त होती है। जल- 
सम्बन्धी अल्पता के कारण प्रीष्म के प्रारम्भ में दी भक्त पत्ते गिरा देते हैं । वनों के 
वृक्षों में सागोन, साल, सेमर, बबूल, महुआ, बीजा, खेर, सेवन, सेमल, भजु न, भंजन 
कंजई, आंवला आदि का प्रामुख्य है। बांस की भी विशेष रुप से प्राप्ति द्ोती है। 

अन्य राज्यों की भांति मध्यप्रदेश के व्नों का गत शताब्दी में दुखद विनाश 
हुआ । विशेषकर वैयक्तिक वनों को इस दुष्टबृत्ति का विशेष शिकार बनना पडा । 
केवल अर्थोपाजन की एकांगी नींव को अपनाकर ही यह निंद्य कर्म कुछ लोगों ने 
किया। इस प्रसंग पर राउ कमेटी की रिपोर्ट का यह वाक्यांश उद्धरण योग्य है :-- 


“व एब्नारपोबाः डंए्०९ पार 0ण-फेफटबो: ० छत, 7॥९2८:०४४ ०))- 
पा भांति 8 रोल्स 00 ग्राइ8 70067 वृष्पंढक ॥988 92८८० 0७६९० 
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वन विनाश न केवल वन-हित की दृष्टि से ही खतरनाक है, किन्तु राज्य 
अथवा राष्ट्र की बहुमुखी ब्ृद्धि में भी यह अपना बहुत प्रभाव डालता है। कृषि 
जलवायु श्रादि क्षेत्रों में वनों का अपना निराला महत्व है जिसे आज स्वीकार 
किया जा रहा है | मध्यप्रदेश के नागरिकों और प्राचीन राजाओं ने इस विषय को 
पहले ही समझ लिया था । रानी दुर्गावबती नामकी एक थोंड वीरांगना ने 
जबलपुर से ५ मील की दूरी पर एक स्थान में १००००० बृक्षों का आरोपण किया 
था । (२) बनों की उचित स्थिति से वर्षा ठीक प्रकार से होती है | इसका कारण यह है 
कि मेघों को जलपान करने के लिये वनों का ठंडा वातावरण प्रेरित करता है। वनों 
द्वारा एक लाभ यह भी है कि वे भूमि के कटाव ( 59॥ 77००४ ) को रोकते हैं । 
इससे भूमि का संगठन उवरापूर्रातक्त्य सम्पन्न बना रहता है। ओषधि संबंधी जड़ी 
बूटी ईंधन और इमारती लकड़ी उद्योग सम्बन्धी वस्तु-दान आदि अनेकों लाभ हैं । 
एक कृषि प्रधान देश के लिये वनों का होना प्राकृतिक संतुलन के रूप में दी होता है । 


मध्यप्रदेश के वनों के प्रमुख उत्पादनों में लकड़ी ( इमारती और ईंधन की ), 
लाख, मौहा, बांस, घास रूसा और मोतिया आदि एवं हर्रा, बहेरा, आंवला, शहद, 
चिरोंजी मुख्य हैं , मध्यप्रदेश के जो वन संबंधी उद्योग ( 7?०7९७॥ परतप७7१९४ ) हूँ 
वे सब इन्हीं से संबंधित हैं । वनों में सुलभ तेंदू के पत्तों पर ही मध्यप्रदेश का बिड़ी 
उद्योग आधारित है। मध्यप्रदेश के शासनस्थ वनों का उत्पादन १६ ३८ से १६४६ तक 
इस प्रकार था :--- (३) 
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रुपयों में 
उत्पादन है. 
१६४०--४१ ! १६३६-४० | १६३८--- ३६ 
प्रमुख उत्पादन :---- 
इमास्ती लकड़ी ३२१६४४६ २४३२७०६ २३५६०२६ 
जलाऊ लकड़ी ६८४२४२ ६१७६६६ ५६६०७३० 
योग ३६००६ ८६ ३०,५०७०५ २६५८०६६ 
गौण उत्पादन 
बांस ३०घ८८०५ । २६०७६६ रेडफरे८द 
घास १५३६ ४६ १४३५०३ १६३६६२ 
चरोखरी घास २४११६०० २४४६ ८७७ २५४२८०६४ 


अन्य उत्पादन २६२८२६ २२०३०२ | १६६६६४ 
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योग ___ शत | सिन्न्‍मू १४१०६ ३१३७१८० ३१०४७४८ ल्‍ ३१५१६०६ 





वन वस्तु संबंधी उद्योग 
वन उद्योगों को निम्नलिखित विभागों में विभाजित किया जा सकता हैः-- 


॥ है ] यांत्रिक उद्योग ( +श्टीभाां?॥ [00४7768 ) 

( के ) आराकसी ( 89७ 7]]]8 ) 

(ख ) परतदार लकड़ी बनाने के कारखाने जो सेमल, शीसम भोर सागौन 
पर श्राधारित हैं । 

(ग) दियासलाई की पेटियों के निर्माण संबंधी उद्योग | 

( च) धामन, तेंदु आदि की ल्ञकड़ियों पर श्रधारित टनेरी ('पणाधाए ), 
बाबिन ( 0009 ), शाफ्ट खिलोने आदि के निर्माणाथ कारज़ाने। 

( ६) विविध-बढईगिरी, टोकनी श्रादि । 


[ २ ] रासायनिक उद्योग ( (0९४४८४] 0४४८४ ) 


(क ) बांस, कोयला और चूना पर निर्भर कागज़ निर्माण । 

(ख ) लकड़ी नियारना ( ४००१ 080]8807 )-जल्ञाऊ कोयला श्रादि। 
( ग) छूसा भ्रादि भ्रन्य तेल उद्योग | 

(च) मौहा से शराब | 

(छ ) मौहा भर कुसुम के बीजों से चबों और तेल प्राप्ति 

(ज ) लाख और चपड़ा उद्योग। 


[ 3 ] ओषधि उद्योग ( शाभा३०९ए४ं८१॥] [7078768 ) 


(क ) आंवला, हरो, बहेरा की वस्तुयें | 
(ख ) कंजई का तेल | 
(ग ) जड़ी-बूटियों से श्रोषधियों का उत्पादन । 
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( ६४ ) 


१६३४ के पूर्व भारत का लफड़ी सम्बन्धी उद्योग बर्मा के द्वारा किया जाता 
था किन्तु तत्कालीन विभाजन के उपरान्त भारत में ( बर्मा-सहित ) इस लकडी का 


आराकसी (54७ ॥72), खरांत (७००१ ॥प7४००४), सीज़निंग (5०8५०४४7४) 
के कार्थों को काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त हआआ | गनकैरिज फेक्टरी ( ७ए॥ (शाप79/:९ 


7782४0०7४ ) की स्थापना जबलपुर में सन्‌ १६०६ में हुई । १६३६-४६ के द्वितीय विश्व- 
युद्ध के फूल स्वरूप इस उद्योग की और प्रगति हुईं | पंजाब के निवाततियों ने यहां पर बड़े 
पेमाने पर का प्रारम्भ किये। १६४७ के विभाजन के पश्चात्‌ इन व्यक्तियों ने श्रोर 
भी श्रधिक अंश में योग देना प्रारम्भ किया । इस बीच में मध्यप्रदेश में बिजली से 
संबंधित लकड़ी के सामान भी यहां बन'ये जाने लगे | दियासलाई की डब्बियों का 
निर्माण भी चालू हुआ | किन्तु परतदार लकडी (॥]7 ५४००५ ) के निर्माण में अधिक 
सफल प्रयोग नहीं हो सके यद्यपि मध्यप्रदेश में इसकी प्रगति की पर्याप्त गु जायश 
मौजूद है । सबसे बड़ी कठिनाई जो परतदार लकड़ी के निर्माण में आती है वह है 
तत्सम्बन्धी मशीनों की | 

रसायनिक वनोद्योग के विकास का मध्यप्रदेश में पयाप्त क्षेत्र प्राप्त है। उत्तरी 
चांदा डिवीजन में पहले से ही कागज के उद्योग की स्थापना की चर्चा थी | क्योंकि 
केवल वहाँ ही १५००० टन बांस उपलब्ध हैं | उसकी स्थापना आशा का 
संचार कर चुकी हैं । न्यूज़पेपर निर्माणी ( ४०७४ #४३॥& ) की 
सस्‍्थायना सम्बन्धी योजना और उप्तको आंशकि पूर्ति कागज़ निर्माण के क्षेत्र में 
मध्यप्रदेश को श्रप्रतिम स्थान प्रदान कर सकेगी | क्योंकि भारत अखबारी कागज़ 
( ४८७४ 77774 ) के उत्पादन में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अखबारों की बढ़ती 
के कारण कागज़ की अभियाचना बढ़तो जाती है। बैतूल के पास बांस की खूब 
उत्पत्ति होती है। वहां कोयला, पानी आदि के भी सुभीते हैं | कटनो में उपलब्ध चूना 
भी इस दृष्टि में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा | मगनवाडी और सेवा ग्राम (वर्धा) के 
हाथ के कागज़ निर्माण की सफलता ने इस बात का पूर्ण आभास दे दिया है कि 
मध्यप्रदेश इस ओर काफ़ी प्रगति कर सकता है। 

मध्यप्रदेश अन्य प्रान्तों को खूब मात्रा में लकड़ी का कोयला निर्यात करता 
है | इसे लकड़ी निथारन ( ए/००१ ॥0500]8007 ) कहते हैं | श्रभी तक मध्यप्रदेश 
में यह कार्य प्राचीन विधियों से किया जा रहा है। यहां इसके उपोत्दपादन ( 39८- 
?7000०७ ) का भी उपयोग नहीं होता है । दुर्भाग्य से उपोत्यादन के उपयोग में भारत 
बहुत पिछडा है। बिना इनका उचित उपयोग किये कोई भी उद्योग श्रार्थिक दृष्टि से 


( ९४ ) 


पूर्ण रूप से लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता। शक्कर जैसे उद्योग के उपात्पादनों 
( बेगेस और मोलेसस ) का हमारे देश में उपयोग नहीं हो पाता जिनसे प्लास्टिक 
आरुकोहल, डायल शअआदि की विदेशों में प्रगति की जाती है। मध्यप्रदेश में पेट्रोल की 
अत्यल्प पूर्ति के ( युद्धकाल ) दिनों में इसी कोयला के बल पर मोटरी को निष्किय _ 
नहीं होने दिया | हजारों गेस प्लेंट (७88 ?]970 ) कार्यरत थे और मध्यप्रदेश के 
गेस-प्लेंट सम्बन्धी उद्योग को भी उन दिनों खूब प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। पेट्रोल. 
सरीखी इस युग की अनिवां्थ वस्तु के अभाव में मध्यप्रदेश की विजय वहाँ की वन 
संपत्ति पर ही आधारित है। वनों का औद्योगिक और आधुनिक महत्व प्रदर्शित करने ' 
के लिये इससे सुन्दर उदाहरण क्या हो सकता है! 

मध्यप्रदेश के वनों में उपलब्ध आंवला, हरा, बबूल की छाल, धावरा की 
पत्तियाँ श्रादि चमड़ा उद्योग ( 7'१४४४ण४ ) के लिये बहुत ही उपयोगी पदार्थ । 
दुर्भाग्य से अभी इस उद्योग का क्षेत्र आधुनिक ढंग पर नहीं बढ़ा है और प्रतिवष 
लाखों मन आंवला यहाँ से बम्बई, 5त्तरप्रदेश आदि को निर्यात किया जाता है। 
चमडा उद्योग के लिये आंवला बहुत उपयोगी सिद्ध इशआना है | 

रासायनिक पदार्थों में तेल, चर्बो, शराब आदि का भी उत्पादन गर्भित है । 
भारत में १५,०००,०० मन के लगभग लाख का उत्पादन होता है, जिसमें मध्यप्रदेश 
१५% का उत्यादन करता है। लाख में से दी चपड़े (57०]]8८ ) का निर्माण होता 
है। इससे संबंधित दजनों निर्माणियां मध्यप्रदेश में हैं, किन्तु लाख चपड़ा के उत्पादन 
के बाद लाख के उपयोग के मध्यप्रदेश में साधन नहीं हैं ओर इसलिये बिदेशों को. 
इनका कच्चे माल के रूप में निर्यात कर दिया जाता है। 


भारत की आयुवदिक ओषधि पद्धति के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का विशिष्ट स्थान 
है। हिमालय और विंध्यावल की जड़ी बूटियाँ आयुवेद शाज्र के ग्रन्थों में भी प्रमुख 
रूप से उपयोगी मानी गयी हैं। महादेव पर्वत की जडियाँ विशेष रूप से ख्यात हैं । 
इन जडी बूटियों के अतिरिक्त हर्रा, बहेरा, आंवला आदि' बहुत उपयोगी पदार्थ 
यहां होते हैं। रायपुर में आयुवेदिक संस्था की स्थापना का निर्णय प्रशंसनोयः 
है और मध्यप्रदेश भविष्य में इस ओर काफ़ी प्रगति कर सकेगा। मध्यप्रदेशः की 
आर्थिक दृष्टि से पिछडी हुई स्थिति के कारण इस ओषधि विशान की न केवल' आब- 
श्येकता ही है, वरन काफ़ी क्षेत्र इसके लिये मौजूद है। आयुवंद में अनुसंधान-कीं' 
आवश्यकता बहुत है।.. £ 


अध्याय ६ 
प्रशुपालन 


भारतवष कृषि प्रधान देश है। मध्यप्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 
पर पश्चुओं के अभाव में कृषि कर्म असंभव हो सकता है। भारतवष की श्राय में 
इनकी १००० करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित रहती है। सन्‌ १६५१ में इस देश में 
१४ करोड़ पशु और ४ करोड़ २० लाख भेंतें और भेंसा थे। इस राज्य में सन्‌ 
१६४६-४७ में ४४५७ लाख पशु थे। इनमें सांढ, बैल, गाय आदि सम्मलित हैं । 
सन्‌ १६४८ में इस राज्य में पशुओं की गणना इस प्रकार थी :-- 





रॉ | ४६६७७५५ 
गाय ३६२७८५६ 
भेंसा 3५० १४४ 
मेंस ८१६१५६ 
कृषि-पशु ५५० रे८८८ 
भेद २३१६४५५ 
बकरा २०२३५६६ 
घोड़ा ६२,८७३ 
घोड़ी ४०,६३१ 
बछुड़े ७०६८८६ 
ञ्रन्य १८,६४० 





उक्त गणना से यह स्पष्ट होता है कि इस राज्य में बैल, गाय और भैंस ही 
महत्वपूर्ण हैं। पश्चुओं का वितरण संतुलित है। एक जोड़ी बैल ( श्रौसतन ) 
१२ एकढ़ भूमि जोतते हैं और प्रत्येक कुटम्ब एक गाय पालता है। बैलों का वार्षिक 
उत्पादन ९'२ लाख है, जबकि ७६ लाख बैल प्रतिवर्ष मरते हैं भ्रथवा रुग्ण या वृद्ध 
होकर कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। १८ लाख बैल प्रतिवर्ष पड़ोसी राज्यों से 
साढ़े पांच करोढ़ रुपये की लागत से खरीदे जाते हैं। वैसे ८ लाख बैलों के उत्पादन 
के लिए २१ लाख गायें पर्याप्त होती *, लेकिन ४७'४ लाख गायें होते हुए भी उतने 


( ६७ ) 


बैल उत्पन्न नहीं होते | अंदाज है कि मध्यप्रदेश ४ लाख बैलों के श्रतिरिक्त उत्तादन की 
क्षमता रखता है, लेकिन उसे १८ लाख बैलों का श्रायात करना पड़ता है । 


राज्य सरकार इस विषमता से अवगत है। उसका अंदाज है कि मध्यप्रदेश 
का पशुधन निम्नकोटि का है। “भारत के प्रांतों में मध्यप्रांत का पशुधन निम्नकोटि 
का है। वर्धा ओर निमाड़ जिलों में श्रवश्य ही गाड़ी खींचने वाली गाबलाओं और 
निमाड़ी नामक जातियाँ पायी जाती हैं | इन जातियों को और बरार में उमरेधा तथा 
खामगांव के पशुओं ओर उत्तरी मध्यप्रांत में बाहर से लाये गए मालवी पशुओं को 
छोड़कर हमारे प्रांत के पशु श्रत्यंत साधारण ओर छोटे कद के होते हैं। वे न हल के 
काम के और न दूध के लिये उपयोगी होते हैं । अतः यह आवश्यक है कि पद्चु पालन 
की एक विचारपूर्ण दीघंकालीन नीति अपनाकर वर्त्तमान साधारण पश्चुओं को अधिक 
बलवान और दुधार बनाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूवंक तत्काल ध्यान दिया 
जावे |” इस उद्देश्य से सरकार ने आधारभूत ग्राम योजना को सन्‌ १६४६ में शुरू कर 
दिया है| इस काय के लिए निकटवर्ती अधिक से अ्रधिक गांषों का ऐसा सघन क्षेत्र 
लिया जाता है कि जिसमें ५००-६०० तक गायें हों और पानी तथा चारे की पंय्त 
सुविधा हो । इस योजना में २७ ग्राम केन्द्रों की व्यवस्था है। प्रत्येक केन्द्र में ६ से ८ 
सांड रहते हैं। पशु-पालकों के संघ स्थापित किये जाते हैं। जो इन-साढ़ों को अच्छी 
तरह रखते हैं। इन आधार-भूत ग्राम केन्द्रों को स्थापित करने का एकमात्र उद्द श्यें' 
यह है कि वे पश्चुजनक केन्द्रों में परिवर्तित कर दिये जावें। सन्‌ १६५१ के प्रारम्भ तंक 
ऐंसे ६० केन्द्र स्थापित किए गए थे। यहाँ ३७५ भिन्न भिन्न प्रकार के खांढ थे।. 
जैसे गावलाओ, मालवी, निमाड़ी, साहीवल, सिन्धी, हरोना, मुर्रा इत्यादि।.. 
तेलनखेड़ी ( नागपुर ), बोरगांव (अकोला ), रतोना (सागर ) और चांदखुरी . 
( रायपुर ) में पुष्ट साढ़ों के केन्द्र स्थापित किये गए हैं। पश्चुश्रों की व्याधियों: की, 
रोक-थाम भी की गई है । 


पशुओं की संख्या मध्यप्रदेश में कमी भी ५५ लाख से अधिक, नहीं रही |. 
सन्‌ १६११ से १६१४ तक ही ५० लाख से ऊपर पश्चु इस राज्य में थे.। निम्न वाज़िका... 
से बिदित होगा कि इनकी संख्या में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है 0 








नया + न: निज जज त+ “+न कल +-क्‍++-० व सलनतल+त+> ७... >>न जन -+-+++>ननलम, 


74 


मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित शांति और अभ्युदय के प्रथ.पर; १६४६. 


( ६ए 9 
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वषे __ पछणणना (लाख मै (लाख में) 
१६०६-१० ४८ ६४ 
१६१४-१५ ड४ ०४ 
१६१६-२० ३८१२ 
ट १६२४-२५ डंडा रेए 
३६२६-३० ४४०४ 
१६३४-३५ ४७३८ 
१६३६-४० ४४६७ 


& कस 2 रोक ६४११-४२ ४४२० 
१६४६-४७ ४४५४७ 
.. बिलासपुर जिले में करीब ६ लाख पश्चु हैं। राज्य में इसी जिले में सबसे. 


अधिक पशु हैं । द्वितीय स्थान छिंदवाड़ा और तृतीय सागर का है। सबसे कमर पद्चु 
निमाढ़ जिले में है। 


शहरों में दुग्ध उत्पादन प्रारंभिक अवस्था में है। संगठित दूध उत्पादन केन्द्रों 
की संख्या भत्यंत न्यून है। अधिकांश दुग्ध की पूर्ति शहरों के ग्वालों द्वारा होती है। 
गायों और भेंसों को सकरे और गंदे स्थानों में रखा जाता है। इन्हें पर्याप्त खाद्य भी 
नड्टीं दिया जाता है। सन्‌ १६१२ में तेलनखेड़ी में सहकारी दुग्ध उत्पादन केन्द्र स्थापित 
किया गया था । इस संस्था को प्रतिवर्ष लाभ भी होता है । देहातों में विशेषकर पहाबी 
क्षेत्रों में जहाँ घास आदि उपलब्ध है ग्वाले गाय और भेंस पालते हैं। इनका ध्येय घी 
उत्पादन होता है । जब कभी खोवा भी तैयार करते हैं। द्वार-द्वार दुग्ध विक्रय ही 
ग्वालों का उद्देश्य होता है। संक्षेप में दुग्ध उत्पादन श्रत्यंत अनुश्नत दशा में है । 


._ राज्य सरकार २० दुग्ध केन्द्र स्थापित क्रमशः कर रही है। रतोना (स,गर), 
बोरगाँव ( भ्रकोला ) और चांदखुरी ( रायपुर ) में दुग्ध केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । 
इनें केन्द्रों में सन्‌ १६४६ तक २३,६४६ मन दूध उत्पादन किया गया था । मध्यप्रदेश में 
५२ पिंजरापोल और गोशालायें हैं ।. यहाँ ५८०० पशु रखे गए हैं। इन पर प्रतिवर्ष 
२६३ लाख रुपये खब द्वोते हैं | सरकार घी उत्पादन की ओर भी अग्नसर है। नांदुरा 
( बुलढ़ाना ), मेटीखेढ़ ( यवतमाल ), कोथली ( बालाघाट, ) में उत्पादन केन्द्र स्थापित 
फिए गए हैं। इनमें ४० टन घी प्रतिवर्ष उतपन्नहोता है । रा 


अध्याय ७३ 


मध्यप्रदेश में सिचाड 


इस राज्य में नहरों, तालाबों, कुशरों इत्यादि से सिंचाई होती है। साधारेंणतः 
मध्यप्रदेश इस दिशा में पिछड़ा हुआ है | यहां पर पंजाब और उत्तरप्रदेश जैसी बडी 
नदियाँ नहीं हैं श्रोर न इनसे सिंचाई व्यवस्था अब तक हो सकी है। इस दृष्टि से थह 
राज्य देश में सातवाँ स्थान रखता है। इससे अ्रधिक सिंचित भूमि तो उड़ीसा में है । 





प्रत्येक राज्य में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 
१६४५-१६४६ ( हजार एकड़ ) 

राज्य सिंचित भूमि कृषि की गई भूमि 
अजमे र-मे रवाड़ ध्प है ५ कह 
श्रताम १,२१६ ५,२२४ हे 
पश्चिमी बंगाल १,८६३ ११,२९३ द 
बिहार ५,३३३ १७,६५३ 
बंबई १,२७३ २८,२४० 
मध्यप्रदेश १,५८२ २४,१६० 
कु्ग ६ न 
द्ल्ली ७प - 
मद्रास ६,२०६ ३१,६०० 
उड़ीसा १,६७५. | ६५१७ 
पूर्वी पंजाब ५,०८६ ११,६१० 
उत्तरप्रदेश ११,७०२ शे८,०्धद 


सकल योग २६२५४ | हि 





( ७४०७ ) 
भध्मप्रदेश में सिंचाई की संभावनायें हैं--जिन पर आगे विचार किया गया है | 
इस राज्य में वैसे चाँवल, गेहूँ, जी, ज्वार, मका, गन्ना, कपास इत्यादि सिंचाई के 
द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में ही चाँव्ल की सबसे ज्यादा सिंचित 
भूमि है । १,२२८,०६३ एकड़ सिंचित- भूमि पर चाँवल की खेती की जाती है । द्विंतीय 
एवं दैंतीय स्थान क्रमशः गन्ना और गेहूँ का है जिनका क्षेत्रफल ७४,८२६ और 
२३,५७६ एकड़ हैं। कपास की सिंचित भूमि तो केवल ५२५ एकड़ है । 


: विगत ४५ वर्षों से इस राज्य में सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है और इससे 
'सिंचित भूमि भी बढ़ी है। यह ब्ृद्धि करीब दुगनी है। पूर्वी पंजाब और उत्तरप्रदेश 
की तुलना तो इस दृद्धि से नहीं हो सकती है। जिस वेग से उन राज्यों में नहरों 
का निर्माण हुआ है वेसी गति अभी भी मध्यप्रदेश में परिल्क्षित नहीं होती है । 
सन्‌ १६०६-१० में कुल ८०६७ लाख एकड़ भूमि सिंचित थी और सन्‌ १६०६-१० 
से इस ओर कृमिक विकास होता रहा है । मध्यप्रदेश जेसे पिछड़े राज्य में कृषि द्वारा 
जीवकोपाजन करना प्रमुख ध्येय है। नहरों की असंभावनाओों के कारण तालाबों 
ओर कुझों का निर्माण ओर पुनर्निर्माण आवश्यक था। पंचवर्षीय योजना में सरकार 
ने यद्दी लक्ष रखा है । वर्तमान प्रगतिशील राज्यों की तुलना में इसमें भी श्त्याधिक 
विलंब हुआ है | सबसे अ्रधिक सिंचाई द्वितीय युद्धकाल में १६४०-४१ में १७'६४ एकड़ 
भूमि पर हुई थी | द 


तालाब ही इस राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन है। नहरें भी छत्तीसगढ़ 
में हैं । कुओं की अपेक्षा इस राज्य में तालाबों और नहरों द्वारा साढ़ेसात 
गुनी अधिक भूमि सींची जाती है। तालाब ओर नहर से सिंचाई सबसे अधिक 
चांदा, भंडारा, बालाघाट, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में होती है। कुओं से सिंचित 
जिले हैं निमाड, , बेतूल, छिंदवाड़ा, वर्धा, नागपुर अमरावती और यवतमाल । इन 
जिलों में दस हजार एकड़ से अधिक भूमि पर सिंचाई होती है। निम्न तालिका में 
जिश्लेबार सिंचाई साधनों का विवरण दिया जाता है :- 


2 योग 





( ७१ ) 





१६४७-४८ [ हजार एकड़ में ] 

ज़िला तालाब और नहर कुऐं अन्य साधन 
सागर १५९१ ४३ ०७ 
जबलपुर मई २८ १० 
मंडला ना १*० ०८ 
होशंगाबाद ना । ८*६ ०*६ 
निमाढ़ ०*२ १७६ ०२ 
बैतूल + २०*६ हे 
छिंदवाड़ा ३०६ २३८ ७६ 
बधां -- १० ६ न 
नागपुर ००४ ३४० ३५ 
चांदा २०४*२ ३९५ । 
भडारा रेप& ४ ६*० ३'छ 
बालाघाट १८८*० ५१ ३४ 
दुग १६६" ६ २९१ ५६ 
रायपुर २६८*३ | १६६ 
बिलासपुर १७४० २६ ६८ 
अकोला न ७'६ न 
अमरावती ने १३९८ ०१ 
बुलढाना ० १५९७ दर 
यबतमाल ०४ ष६ ०"१ 





( ७रे ) 
इसके पूर्व बताया जा चुका है कि विभिन्न मुख्य उपजों के अन्तगंत कितनी 
भूमि है। नीचे सभी कृषि जन्य वस्तुओं की सिंचित भूमि का छोन्रफल और उनके 














का '("कपास ) 














अन्तगंत 4 ल भूमि का क्षेत्रफल तथा उनका अनुपात दिया जाता है :-- (१) 
* “उपज कल भूमि ( घ सिंचित भूमि | सिंचित भूमि का कुल 
हे ( एकड़ में ) | (१६४७-एकड़) भूमि से प्रतिशत 
धान (परथ्ा8फबा८१)|.. १,१६६,२१७ ६६०,६३४ ५५०१ 
धान 870990985() ४,६२०,००२ ८०३,६२३८ १६*९३३ 
गेहूँ ( पिशी ) १३,०३,००६ ८,२०१ ०"६३ 
गेहूँ (अन्य प्रकार ) ६,२२,७४४ १४,२६६ १४३ 
गन्ना ((]97.८0) ३०,४७५ 5६,८२२ ८८०१ 
गन्ना ( रि8४007 ) ११,१५४ ६,६१७ | ८८६ 
संतरा ३२,४६७ २१,५८८ ६७ ३ 
झन्य फंल ५४,०२६ ६,३७६ १७३ 
आलू ( रबी ) ३,७६४ ३,७२५ ६८२ 
प्याज ८,०८५ ७,८६२ ६७'२ 
अन्य संब्भी २६,०४८ १५,५१४ ५६६ 
ज्वार-भ्ररंहर 8६,६५,२६६ न मल 
ज्वार ( खरीफ ) ३,४१४,६२२ जा कं 
ज्वार ( रबी ) ४,५२,१८८' मर 
कपास : ' २३,६१,६१७ ५२५ 
६०,२,१६४ न 


, फेकुण्त ग॑ 6 48पंव्पाएयश ?०॥०ए एण्मागांतरट, 
श. ?., 95, 7४४० 36. 


युद्धोत्तर लघु सिचाह थोजनायें 


राज्य सरकार ने द्वितीय युद्ध के पश्चात्‌ अधिक श्रन्न उपजाओ' श्रान्दोलन के 
अन्तगंत तोलाबों के निमाण की ओर कुछ ध्यान दिया है। सन्‌ १६५० के अंत है 
तक २५ योजनायें निमित हो चुकी थी श्रौर १५ दालाबों पर निर्माण काय चालू था । 
इस प्रकार ३६ सिंचाई योजनाओं से ११,५६२ एकड भूमि की सिंचाई हो सकती थी। 
जिल्लेशार उनकी संख्या और संभावित सिंचित भूमि का क्षेत्रफल्न इस प्रकार है :-- 





ज़िला तालाबों की संख्या सिंचित भूमि 






अकोला १ रेप 
अमरावती २ ६फ४ 
सागर | २००० 
जबलपुर ३ ४१०० 
निमाढ़ १ १०० 
छिंदवाड़ा २ ३०७ 
रायपुर भू पघोढ० 
दुर्ग ५ १११८ 
बिलासपुर प १६५० 
कं जन २ ३१५ 
कुल योग ११५६२ 





: उपरोक्त ३६ तालाबों में दमोह तहसील का केबलारी तालाब ५०० एकड, 
भूमि सींचता है। यही इस समूह में सबसे बढ़ा तालाब है। तीन नालों पर बांध 
निर्मित किए गए हैं तथा १६ तालाबों को पुनः निर्मित किया गया है तथा उन्हें सिंचाई 
योग्य बनाया गया है । शेष नये ताल्ाब निरमित किए गए हैं । 

सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ २८ तालाबों, नदियों या न ल्लों को बांधा गया है। 


कुछ पर निर्माण कार्य चालू है। इनसे ८,८५० एकढ़ भूमि सिंचाई के योग्य हुई है । 
उनकी तालिका निम्नलिखित है :-- 


( 


अन्‍ को... थम.“ सकमकमकमकक ना पिन िनितानदानन व 2 


१ कुरहा तालाब 
२ दरतल तालाब 
३ पाल्लसी जासी नाला 
४ गायखेड़ी तालाब 
५ मेहगांव नाला 
६ बादलपुर का तालाब 
७ सागर नदी पर बांध 
८ करहई नदी पर बांध 
६ गृहर नाला 
१० फुटेरा तालाब 
११ हरसवाड़ा का नाला 
१२ पिपरिया <न्दल्न तालाब 
१३ बड़गांब गूजर नाला 
१४ छेगांव में नाला पर बांध 
१५ दलार नाला योजना 
१६ छेगांव नाला का माखम पर बांध 
१७ गोर्गी नाला पर रेग्युलेटर 
१८ पवार खेडा नाला योजना 
१६ रिसाला नाला पर तालाब 
२० किसानपुर तालाब 
२१ लमनिया तालाब 
२२ गिरोला पर तालाब 
२३ चेरिया पर तालाब 
२४ गोटियाडीह के ता० का पु०नि० 
२५ थेल्॒का के ता० का पुननिर्माण | 
२६ रोढ़का पर तालाब 
२७ दुलहारा तालाब का सुधार 


| 
! 
| 





१३० 
पू०० 
४२० 
३०० 
३००. 
१०० 
००७ 
११६ 
१२२ 
१२२ 
६३२ 
१६० 
० 
१४८ 
९ 
२१०० 
३०० 
१०० 
२६२ 
३६५ 
२२५ 
४७१ 
०५ । 


०७ 





 ओजना...... तिचित भूमि | तहसील | 


चाँदुर 
वासिम 
जलगांव 
मुड़वारा 
सिवनी 
सिवनी 
डिन्डोरो 
सागर 
दमोह 
खंडवा 
दमोह 
खंडवा 


| 
मुल्ताई 
होशंगाब[द 
गोंदिया 

के 
बालाघाट 
रायपुर 

|) 

१) 


गै) 


बिलासपुर 


ल्‍ 
| 





जिला. 


शमरावती 


अ्रकोला 
बुलढाना - 
बुलढाना 
जबलपुर 
छिंदवाढा 

9) 
मंडला 
सागर 
सागर 
निमाड 
सागर 
निमाड 

१) 

हे 

१2 
बैतूल 
होशंगाबाद 
भंडारा 

१) 
बालाघाट 
रायपुर 

2१ 

न 


१) 


_..जांजगीर_ |. बिलासपुर 


हम 


_२८ लावेरी तालाब का सुधार | र२५० : - | चांदा बांदा. 


२८ लावेरी तालाब का सुधार 22 मम आह 


शी 


अध्याय ८ 
सती वच्र-उद्योग 


मध्यप्रदेश का प्रमुख धन्धा कृषि है। १,३२०,२७२ वर्गमोल के क्षेत्रफल में १/५ 
भाग वनों से आ्रच्छादित है। इन प्रसिद्ध वनों और अन्य अनुपजाऊ भूमि को छोड़कर 
६७ प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। कृषि जन्य पदार्थों में चांवल, गेहूं, दालों, 
तिलहन और कपास का प्रमुख स्थान है। जहाँ तक कपास का सम्बन्ध है बरार को 
२५० कपास के उत्पादन का श्रेय प्राप्त है। पचास वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश और बरार का 
स्थान कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध था। फिर भी कपास 
इस राज्य की सर्वाधिक मूल्यवान कृषि-उपज है। १६४४-४५ में २८"८१ हजार एकड़ 
भूमि में कृषि का उत्पादन हुआ | कुल्ल उत्पादन में लगभग २५% का ही उपयोग 
मध्यप्रदेशीय कारखानों द्वारा कर लिया जाता है और शेष को विदेश एवं भअन्यत्र . 
मेज दिया जाता है। मध्यप्रदेश सदश लगभग उतनी ही भूमि में बम्बई राज्य में 
भारत के कुल सूती वल्ल उत्पादन का ६५% पदा किया जाता है | 


... मध्यप्रदेश में कपास उत्पादन का एकाधिकार कपास क्षेत्र? (७००४ 77४8०) 
का है। इस क्षेत्र में सम्पूर बरार, निमाड़ ज़िला, वर्धा, नागपुर, पूर्वी भंडारा और 
पश्चिमी चांदा भाते हैं। पहले लम्बे रेशेवाला कपास उत्पन्न किया जाता था, किन्तु 
कम प्राप्ति होने के कारण जरीला ने, जो एक लम्बे रेशे वाला कपास है उसका स्थान 
] लिया | ७५% भाग में मध्यम लम्बाई वाले जरीला, वीरम, उल्लेखनीय हैं | इस 
प्रकार कपास उत्पादन की औसत उत्पत्ति ४ लाख गठानें श्रति वर्ष है। 


मध्यप्रदेश में उत्पन्न सभी कपास का राज्य में ही जीनिंग अथवा रुई-बिनोला 
' में प्रथक्षरण कर लिया जाता है। इसी हेतु लगभग २८० जीनिंग निर्माणियाँ और 
प्रं सिंग कारखानों की स्थापना हो चुकी है। यही प्राथमिक संस्थायें मध्यप्रदेशियों में 
मशीन को उपयोगिता, संयुक्त पूजी, सक्रिय श्रम आदि की कल्पना प्रदान करती हैं । 
इससे द्वी इंजीनियरों का महत्व भी बढ़ा है । 


( ७६ ) 
जीनिंग कारखानों का प्रसार इस प्रकार है :-- 





स्थान... | संख्या ल्‍ संख्या स्थान संख्या 

, नागपुर ज़िला ३२ मेहकर | ६ 
वर्धा ४३... | कारंजा द 
निमाड़ १४ एलिचपुर ४ 
बुरहानपुर ११ मलकापुर ७ 
अकोला जिला २० अमरखेड ४ 
आकोट १३ हरसूद ४ 
कप नि १८... | मुर्तिजापुर ३ 
पुसद १४ हिवरखेड ३ 
अमरावती ११ शेष-आदेगांव द 
डिगरस | ११ वरुड, धामनगांव, | (लगभग) 
छिंदवाडा ८ | चीखली, नीमखेडी | १८०... 
चांदा ज़िला ६ आदि स्थानों में 





नागपुर, हींगनघाट, वर्धा, पुल्नगांव इत्यादि स्थानों में जीनिंग के अतिरिक्त 
कातने की और बुनने की निर्माणियाँ हैं । नागपुर, बुरहानपुर, भंडारा, पवनी, मोहरी, 
चांदा, उमरेड़ आदि में हाथ से बुनने के प्रख्यात केन्द्र हैं। १६२० के राष्ट्रपिता बापू के 
नेतृत्व से हस्तकला को प्रोत्साहन मिलने के कारण हाथ बुनाई की पर्याप्त प्रगति हुईं है। 


कपास उत्पादन में पढ़ता ओर कपास का अत्यधिक महत्व होने के कारण 
प्राकृतिक रूप से ही मध्यप्रदेश ने सूती वच्नों के निर्माण के प्रति परंपरागत अभिरुचि 
प्राप्त कर ली है। बुनाई को इस राज्य का सर्वप्रमुख उद्योग कहा जा सकता है। 
ब्रिटिश काल के पूव ह्टी कोष्टों ओर महारों ने दक्षिण में और कोष्टों, कोरियों और 
साली ने उत्तर में इस उद्योग फो अपनाया था। रेशम का भी निर्माण खूब होता था. 
जिसका उपयोग उच्च ओर मध्यवर्ग के व्यक्तियों द्वारा ही होता था। साधारण जन के 
लिये कोष्टी ओर महार वर्ग बड़ा ही हितकारी था उन्हों के द्वारा बनाये गये बच्चों से 
रजाई, तोशक, विभिन्न चित्राकृतियों सहित बनायी जाती थीं, जिनका उपयोग धनिक 
वर्ग भी करता था। जाज़म, पगड़ियाँ, साफ्रे, और साड़ियाँ भी अंसंख्य संख्यों में 
. निर्मित होती थीं । 


( ७७ ) 


 बुनकर जातियों का मध्यप्रदेश में इस प्रकार फैलाब हैः-- 








ज़िला जाति काये 

: बांदा, भंडारा हलवी, कोष्टी, सलवर | जरी की किनार का सूती 

० महार वस्त्र, शुद्ध सूती वस्त्र-बड़े 
अक के, कम ज्यादा कांउट 

| हु के | 

नागपुर कामठी मोमीन गमछे, रूमाल, साड़िया, 
पगड़ी 

: जकरोी मध्यप्रदेश | कोपटी, साली, मोटे कपड़े, साड़ी 


गाइरवाड़ा, लुरहानपुर | कोरी 
' सागर, जबलपुर, होशं- 


गाबाद में । 

निमाड़ बालाहि ( 892४8 ) | काफी मोटे कपड़े 

जबलपुर, बुरहानपुर | मोमीन नागपुर सदृश्य 
पूर्वी प्रदेश छुत्तोसगढ़| पंका (77०7:४5 ) | बहुत मोटे वस्त्र 

रायपुर मोमीन नागपुर सदृश्य 

पूरी छत्तीसगढ़ | गंड, (७879498)महार । मोटा कस्त्र 

पूर्वी. बिलासपुर हल्वी, कोष्टी टसर, सिहक 

बरार के जिले: कोष्टी साली, हलवी, | नागपुर सदृश्य 


मोमिन कोली 


ब्रिट्रिश भ्रगमन ने पहनावे की रुचि में परिवर्तन कर दिया। हमारा जरी और 
रेशम का उद्योग पतन को प्राप्त हुआ | गरीबी बढ़ी और मोटे कपड़े का अभियाचन 
बढ़ा परन्तु सबसे बड़ी हानि वेंदेशिक प्रतिस्पर्धा जिसका प्रमुख कारण ब्रिटेन की 
नीति ही थी, से हुईं । बुनकर आदि अपने भाइयों का जो निम्नस्तर का दयनीय 
जीवन दिख रहा है उसका मूल कारण ही ब्रिटिश सत्ता का सदभाव रहा है. फिर 
बुनाई का अपना निराला स्थान है। यह असंख्य कुट॒ुम्बों के उदरं-पोषण का एक मात्र 
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उपक्रम बना हुआ है। यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि बड़े २ कारखाने वाले 
उद्योगों के आगमन से इस बुनकरी व्यवस्था को ठेस लगी है। बुनकर समाज 
की अशिक्षा, पतित स्थिति, पुराने औजारों का उपयोग एवं हानिप्रद आदतें भी 
उनकी प्रतिगति में योग देती रही हैं । क्योंकि बड़े-बड़े उद्योग श्रभी हमारे राज्य में 
इतने अधिक स्थापित नहीँ हुए हैं कि वे बुनाई की हस्तविद्या को पूर्ण रूप से नष्ट कर 
दे । हम्त बुनाई के साथ ही शक्ति संचालित करघों ( 7०४०7 7.००४ ) का 
भी इन दिनों प्रसार हुआ है। ५२० में से श्रत्याधिक शक्ति-करघे वस्नोद्योग के सुप्रसिद्ध 
केन्द्र बुरहानपुर में कायरत हैं । 

बड़े पेमाने पर मध्यप्रदेशीय सूतोद्योग का प्रारम्भ १८७७ से हुआ | हमारे राष्ट्र 
के चिरस्मरणीय उद्योगपति स्वर्गीय जमशेदजी ताता ने राज्य की राजधानी नागपुर में 
(टापगो ॥0049 5छएॉए्ययर '/९2४९ााएर बाते ै्रगप्र्िलेप7 9 (0फ्रए शा 
[,00. जो बहुधा ॥27777०8७ '(]]& के नाम से प्रख्यात है, की स्थापना की । स्वर्गीय 
टाटाजी को इस स्थान में कच्चा माल, सस्ता सुलभ श्रम, कोयला, बाजार आदि आवश्यक 
सुविधायें प्राप्त थीं। तब तक कार्य भार उठाने की असमथ्थना में और पू जी की श्रल्पता 
के फलस्वरूप मध्यप्रदेश एक बड़े भारी सूती उद्योग को उठाने का साहस न कर 
सका था । श्रतः मध्यप्रदेश स्वर्गीय टाटा का सवंकालीन आभारी है| जहाँ तक इस बड़े 
पेमाने पर कायरत सूतोद्योग का बणोन है, मध्यप्रदेश में अन्य उद्योगों की अपेक्षा इसे . 
सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। परन्तु जब हम समूचे राष्ट्र में ग्रध्यप्रदेश का स्थान खोजने 
जाते हैं तब यह काफी पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। जब कि बम्बई ओर मद्रास में 
कमशः २०५ और ८० कारखाने हैं तब मध्यप्रदेश में कमशः ११ कारखाने ही हैं । फिर 
भी उड़ीसा, बिहार, और पंजाब की तुलना में मध्यप्रदेश ही अधिक समुन्नत है । 
मध्यप्रदेश की सूती उद्योग सम्बन्धी समस्याओं को देखते हुए यथार्थ में उसे 
अभी आगे बढ़ना है । 


मध्यप्रदेश में ११ बढ़ी मिलें हैं जिनमें कुल ३२,५७,४६० तकुये और ६८७४ 
करघे हैं | इसमें सूत ओर वस्र का दनिक उत्पादन क्रमशः लगभग १,८०,००० पौन्ड 
और ४,२५,००० गज़ है। हस्तकरघों के लिये १७५ गांठ प्रतिदिन के हिसाब से सूत ह 
का अतिरिक्त उत्पादन होता है। इस उद्योग में २६,००० संचाज्क, १२५० क्लके 
अन्य काय कर््तांओं के अतिरिक्त कार्य पाते हैं। प्रतिदिन का वेतन-शोधन लंगभंग 
१,००,००० रुपये का होता है | रे आज 
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राजधानी नागपुर में स्थित एम्प्रेस मिल्स के ५ भाग हैं और उनमें कुल 
१,१५,१८८ तकुये और २१६८ करघे हैं। उसका अपना शक्ति उत्ादक यंत्र है। इस 
मिल में लगभग १०,००० व्यक्ति प्रतिदिन कार्य पाते हैं। उसकी पूजी ६६,८५७,५०० 
रुपये हें । जब कि उसकी संचित प्रणीवि ( ]८६९९४९ # पते ) और भ्रन्य निधियाँ 
२,१७,००,००० रुपये की हैं । 


माडेल मिल्स अगस्त १६२० में स्थापित हुईं थी। उसकी प्राधिक्ृत पू जी 
२००,००,००० रुपये है जिसमें ४०,००० साधारण श्रंशों की २५०) अंश की पू जी का 
निगमन किया गया है। इस मिल का ध्येय १,००,००० तकुये और २,५०० करघे 
लगाने का है। 


इन दोनों के अलावा विदर्भ मिल्स एलिचपुर, सावतराम मिल्स अकोला, राज- 
नांदगांव का मिल एवं हींगनघाट की मिलों का भी उल्लेख किया जाता है , कुल मिलों 
में श्रमिकों की भलाई के लिये अतिरिक्त व्यय भी किये जाते हैं। १६४८-१६४६ में 
एम्मप्रं स मिल में इस मद में ६,१५,१०० खचचे किये गये | एम्प्रेंस मिल्स में १६४८-४६ 
में इस प्रकार मजदूरों की सुविधा के लिये खर्च हुआ :-- 












आओषधि । पप््००० रपये 

शिशुश्रों के लिये क्र चेज २६००० रु 
भोजनागार (07778 5॥८08) २२००० ,, 
रेडियो ओर ग्रामोफ्रोन २१०० ,, 
प्रायमरी स्कूल शिक्ता १६७०० ,, 
प्रावीडेन्ट फेंड में दान . २३६६०० , 

_ मुफ्त चाय (दूसरी शिफ्ट में) ८०७०० कद 
को आपरेटिव पेन्शन १४०००० ,, 
योग | ६१५१०० ,, 


मजदूरों के लिये ही एम्प्रंस मिल्स एक “कामगार पत्रिका” भी निकालती है; 
किन्तु इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने को रह जाता है ! 


उद्योग को असुविधायें 


भारत के अन्य सूती केन्द्रों को देखते हुए कुछ ऐसे मूलभूत कारण हैं कि 
जिनसे यद्वू उद्योग यहाँ सवेग उन्नति नहीं कर पाया है । मध्यप्रदेश में इस 
उद्योग को ४००० श्रमियों का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है जिसका मूल्य 
२२ लाख रुपया वार्षिक होता है। भ्रन्य स्थानों की अपेक्षा मध्यप्रदेशीय श्रमिक की 
कताई और बुनाई सम्बन्धी कुशलता के बारे में कभी-कभी सन्देह द्वोता- है। 
मालिकों के अनुसार बिक्री कर भी भार का एक प्रमुख कारण है। परन्तु कुछ 
विशेष कारण हैं | जिनका स्थायी महत्व है | मध्यप्रदेश बम्बई और मद्रास की अपेक्षा 
समुद्री तट से दूर स्थित रहने के कारण वद्न और सूत के निर्यात सम्बन्धी आदेश 
(]7%०४ 070०/8) प्राप्त नहीं कर पाता । श्रतः विदेशियों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने में सहज ही कठनाई जाती है | संवहन व्यय आदि भी बहुत अधिक पड़ता है। 
श्रम की सरल गतिशीलता के कारण श्रब इन दिनों सस्ते ओर सुल्ञभ श्रम तथा 
कपास का लाभ भी मध्यप्रदेश को नहीं रह गया है | 


इसी प्रकार के श्रनेकों कारणों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश का यह वल्लोद्योग 
अधिक लाभ अजन नहीं कर पाता। “मध्यप्रदेश मिल श्रोनस एशोसियेशन” के 
अनुसार १६४६-४० में ६० लाख रुपये का घाटा लगा था। इसमें कपास का अधिक 
मूल्य भी एक कारण रहा । कपास के मूल्य का विषय एक विवादास्पद वस्तु है। 


मध्यप्रदेश का यह उद्योग श्रभी मध्यप्रदेश की साधारण वच्च सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वतः पूर्णा नहीं है। अभी भीं यहां बम्बई, अहमदा- 
बाद ओर जापान से वद्त का आयात किया जाता है। इसके विपरीत भ्रन्य स्थलों को 
रुई, सूत और बिनौला भेजा जाता है । 


१६३७ से १६४२ तक मध्यप्रदेश में निर्मित सूती माल & आयात इस प्रकार 
हुआ था :-- 
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इस राज्य से कपास वच्न आदि का जो निर्यात हुआ उसे भी देख क्षेंना 
आवश्यक है :-- 
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यदि मध्यप्रदेश में और भी मशीनों की व्यवस्था हो जाये तो परिस्थिति सुधर 

सकती है, क्योंकि यहाँ कपास के कुल उत्पादन का केवल २५% ही उपमुक्त होता 
है । शेष का निर्यात कर दिया जाता है। इस सभी कपास का उपभोग न केवल 
मध्यप्रदेश की वद्न सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करेगा वरन्‌ मध्यप्रदेश की एंक 
घत्न निर्यात करने वाला राज्य बनाकर संपत्ति शाली भी बना देगा | मध्यप्रदेश के पास 
तो बिहार और उड़ीसा का विस्तृत भारी बाजार भी है। इस विशाल विपशि में बम्बई 
और मद्रास की अ्रपेत्ञा अधिक सरलता और अल्पध्यय से प्रवेश किया जा सझता है, 


क्योंकि हुए बाज़ार को समोपता भोर झावागमन का सस्तापन विशेष ल्लाभ देगा | 


( ए८रे ) 


बख्र-उद्योग प्रसार में प्रथमतः मध्यप्रदेशीय कारखानों का आधुनिक ढांचे पर 
सुधार एवं नवीन कारखानों का निर्माण आवश्यक है। हमारे कारखानों को आधुनिक 
ढंग की मशीनों की आवश्यकता है। पुरानी मशीनें अश्रब शनेक कारणों से काल- 
ठिरोहित हो गई हैं। आशा है कि नवोदित भारत में ओद्योगिकता की श्द्धि करते 
सम्नूय मध्यप्रदेश की तनिक भी उपेक्ता नहीं की जायेगी। साथ द्वी उच्चकोटि के 
कपास की उत्पादन बृद्धि भी आवश्यक है। आज हमें लगभग १३६ मिलियन गज श्रति- 
रिक्त वच्ध की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिये उपयु क्त बातों की प्राप्ति के साथ ही 
हमारे गह-उद्योग की वृद्धि भी अनिवाय रूप से आवश्यक है। ये हस्तकोशल वाले 
उद्योग यदि व्यवस्थित रूप से कार्य करें तो शायद बड़े-बड़े उद्योगों के प्रति इस 
प्रकार आस्था और निर्भरता का भाव त्यागना सरल हो जावेगा। ये श्रकेले ही हमारी 
आवश्यकता की पूर्ति कर पावेंगे। पूवंकाल में भारत जब सम्दद्धि के शिखर पर था तब 
हमारे पास बड़े-बड़े उद्योगों के स्थान पर ये ग्रह-उद्योग ही थे, फिर भी आज 
हम बड़े उद्योगों के विनाश की चर्चा नहीं कर सकते । किन्तु लाखों 
को रोटी देने वाले हमारे शह-उद्योग किसी प्रकार भी उपेक्षित और पतित न होने 
पा्ें । 

अभी तक मध्यप्रदेश का वस्नोद्योग केवल “कपास के क्षत्र? बरार में ही सीमित- 
सा हो गया है। इसके फलस्वरूप इस राज्य में कितने ही क्षेत्र भोद्योगिकता के 
प्रकाश से वंचित रहे आये हैं। जब मध्यभारत के इन्दौर और अजमेर के समीप 
किष्ठानगढ़ में सूती वद्नों की निर्माणियाँ कार्य कर सकती हैं तो फिर मध्यप्रदेश के 
अम्य स्थलों में भी वे सफलता से काय कर सकती हैं। जबलपुर में माढ़ोतांल 
के पास एक कारखाना चालू करने की योजना थी जिसे कि कुछ वर्षों से उपेक्षित 
कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में और भी कारखाने खुल सकते हैं। अन्य स्थलों 
में भी पर्याप्त गुजाइश है। सूत तो आवागमन की सुविधाओं के करण सरलता 
से यहाँ-वहाँ मेजा जा सकता है और कृत्रिम आद्व ता द्वारा वातावरण की नमी 
क्‍ सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति भी की जा सकती है। 


: -  शाशा है तिकट भविष्य में मध्यप्रदेश सूती का वल्योद्योग पर्याप्त प्रगति करेगा। 


अध्याय & 
कॉच का उद्योग 


कांच निर्माण की कला मध्यप्रदेश के लिए नवीन नहीं है। किन्तु भाधुनिक 
ढंग के बड़े पैमाने वाले-कांच उद्योगों के आगमन के पूर्व इस उद्योग का कार्य-क्षेत्र 
कुछ उद्यमी गांवों में सीमित था। वहाँ विशेषकर चूड़ियों का निर्माण होता था | 
अभी भी छिंदवाड़ा जिले के चांवड़ी नामक स्थान में चूड़ियाँ उत्तरप्रदेश के कांच के 
रज (£8898 8970 ) के आयात के आधार पर बनायी जाती हैं। आधुनिक बड़े 
उद्योगों का प्रारंभ बीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थाश में हुआ । इसी प्रकार भारत भर में 
इसी चतुर्थाश में इस उद्योग ने गति पकड़ी | 


प्रारंभ में भारत के इस उद्योग को वेंदेशिक कांच वस्तुओं से कंठच्छेदी प्रति- 
स्पर्धा में, विशेषकर जापान के साथ, गुजरना पड़ा था और भारतीय उद्योग पतियों के 
सभी प्रयज्नों के बावजूद विदेशी शासन ने इस उद्योग को 'पंरत्तण? ( १7०९८४४०४ ) 
देने से बिलकुल इंकार कर दिया | जबकि १६२७ में टेरिफ बोड ने डा० जान मथाई 
के नेतृत्व में संरक्षण दिए जाने की बात को मान्यता प्रदान की थी और शासन 
ने इस अस्वीकृति का एक ही बहाना किया कि इस उद्योग के लिए आवश्यक सोड़ा- 
एश (5042-45॥ ) का उत्पादन भारत में बिलकुल नहीं होता। यह सब होते 
हुए भी भारत के कांच उद्योग ने प्रगति का ही प्रदर्शन किया। यह प्रगति निम्न सारिणी 
से प्रगट होती है ;:-- 





वर्ष ।_निर्माकी संख्या_ निर्माणी संख्या 
प्ञु ह १ 
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( पट ) 


१६३६-४६ का द्वितीय विश्वयुद्ध इस उद्योग की प्रगति में वरदान सिद्ध हुआ। 


युद्ध के फलस्वरूप जापानी माल के आयात में की गयी रोक ने 
करने में काफी सहायता पहुंचाई | 


इस उद्योग को प्रगति 


मध्यप्रदेश के स्थान का पता भारत में कांच उद्योग के राज्यानुसार विभाजन 


से निम्न सारिणी से लगता है :.... 
१६४०-४१ 






| और कांच के | चूड़ी, गुरिये आदि 
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इस टेबिल्ल से पता चलता है कि कांच उद्योग के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का 
कोई विशेष राष्ट्रीय महत्व नहीं है। यह भी ज्ञात होता है कि बड़े पैमाने पर चूड़ी 
निर्माण का कार्य उत्तरप्रदेश में ही सीमित है। जबकि देश भर में चूड़ी की भ्रत्य- 
धिक मांग है। मध्यप्रदेश में कांच की चादरें (5॥2९। 6858 ) वेशानिक उपयोग 
में आने वाले सामान और अन्य सजावट के कांच के सामानों के उत्पादन करने का 
का नहीं होता है। भारत के कांच उद्योग में लगभग ४ करोड़ रुपये की पूजी 


बिनियोगित है; जिसमें लगभग ३०,९१५ श्रमिकों को कार प्राप्त होता है | 


(सेन नाकत कर >पकल»-+ंकन ने 4 र-+०+-०१े कस ध स >कब रन्‍क २ ०5. 


कच्चा माल 


मध्यप्रदेश में कांच के उद्योग की प्रगति इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि 
एक उद्योग कुछ कच्चे मालों के अभाव में भी किस प्रकार वेग से प्रगति पथ पर 
आरूढ़ हो सकता है| मध्यप्रदेश में इस उद्योग की प्रगति का मौलिक कारण 
विस्तृत विपणि का विशिष्ट सदूभाव है । 


कांच निर्माण में जिन कच्चे मालों की विशेष आवश्यकता पढ़ती है उनमें 
कांच की रेत ( ७]853 5800 ), सोडा एश (| 5068 25॥ ) ओर चूना मुख्य हैं । 
यहाँ की सभी निर्माणियों को ग्लास सेंड का उत्तरप्रदेश से आयात करना पड़ता है-- 
प्रयाग से। इस ओर जबलपुर को अन्य निर्माणियों की अपेक्षा विशेष लाभ उप- 
लब्ध हैं । जबलपुर के समीप इसके कुछ अच्छे निक्षेप (7027०४७७ ) हैं । भी परन्तु 
यहाँ की उपलब्ध कांच-रेत कुछ खराब होती है ओर इसलिए उसमें से कोलिन 
ओर अन्य अशुद्धियों को निकालने के लिए उसे खूब धोना पड़ता है । 


दूसरा उपयोगी कच्चा माल सोडा एश (5004 ४०५ ) है और शन्य 
मालों की अपेक्षा यह सबसे अधिक मंहगा भी पड़ ता है कि जिनका आयात यह राज्य 
करता है। सोडा एश के उत्पादन में भारतवषे आत्मनिर्भरता की सतह से काफी 
नीचे है और इसीलिए प्रतिवषे ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका, आफ्रिका, ( मगरी 
सोडा एश ) आदि से भारत में करोड़ों रुपयों के सोडा एश का आयात होता है! 
विविध उत्पादन कार्यों कै लिए भारतवष को प्रतिवष १२४००० टन सोडा एश की आवश्य- 
कता पड़ती है जिसमें कांच उद्योग की ४०,००० टन चाहिए। १६४६ में अपनी सोडा एश 
संबंधी उत्पादन सामथ्ये का, जो ५४००० टन है, भारत केवल २५ प्रतिशत का ही 
दोहन कर रहा था। मध्यप्रदेश के कांच के उद्योग को तोडा एश प्रदान करने में इंग्लेंड 
की जग विख्यात संस्था इंपीरियल केमिकल इंन्डस्ट्रीज ( 7ए०णंथे एलन 
[70०७४77०७ ) का विश्येष महत्व है । 


तीसरा उपयोगी कच्चा माल चूना ( 5०४६ |॥05 ) है | भाग्य से अच्छी 
प्रकार का चूना जो कांच निर्माण के लिए उपयोगी है, मध्यप्ररेश में यश्नतन्न उप- 
लब्ध है. बंगाल और उत्तरप्रदेश को मध्यप्रदेश से बहुत अच्छी किस्म का चूंगा 
मेजा जाता था। कटनी का चूना अपनी विशेष प्रसिद्धि रखता है | 


( ८६ ) 

भट्टी के लिए रिफ्रेक्टोरीज ( ॥८४४८४०7४८४ ) की कांच--निर्माण में 
अ्रतीव आवश्यकता पढ़ती है । जबलपुर की ईंधन योग्य क्ले ( 776८ ०४९ ) इतत 
दिशा में बड़ी द्वी लाभकारी सिद्ध हुईं है। परन्तु जबलपुर का यह लाभ नागपुर 
को अनुपलब्ध है | जहाँ तक ई धन का प्रश्न है स्थानीय कोयला साधारण है, अतः 
इतना कायकारो नहीं है। केवल गेस भश्यों ( 0७6 /ए४7००८८४ ) ही कोयले की 
कर्मी की पूर्ति उचित प्रकार से कर सकती हैं। मध्यप्रदेश का कोयला इस उपयोगी 
गेस का उत्पादन भी भली प्रकार से कर सकता है। 


कांच के कारखाने 


मध्यप्रदेश में ६ कांच के कारखाने हैं जो बड़े पेमाने पर कांच वस्तुओं का 
निर्माण करने के लिए स्थापित किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं :-- 


(१) श्री श्रोनामा ग्लास वकसं लिमिटेड, जबलपुर । 
(२) ,, स्वस्ति$ ग्लास वक्‍त लिमिटेड, चांदा । 
(३) , भओनामा ग्लास वक्‍स लिमिटेड, गोंदिया । 
(४) » सेन्द्रल ग्लास फेक्टरी, नागपुर | 

(५) » जयरामनगर ग्लास वक्‍से, जयरामनगर | 
(६) , नागपुर गल्लास वक्‍स, नागपुर । 


झोनामा ग्लास वक स लिमिटेड, जनलपुर -जबलपुर के घमापुर उपांग में 
स्थित है। इसमें ३२६१६० रुपए की पूजी विनियोजित है। यद्द दालोवेयर, चिमनी, 
और जग का निर्माण करता है। प्रतिमाह लगभग ६० टन कांच-वस्तु का निर्माण 
होता है। कांच के उत्पादन के लिए इस संस्था को सोडा एश, बोरेक्स, बेरियम 
कार्योनेट, मेगनीशियम डाय आक्साइड, सेलेनियम आदि रतायनिक पदार्थों की 
झावश्यकता पड़ती है। 


स्थस्तिक स्वास यक स--यह संस्था चाँदा में बाबुपेठ में अवस्थित है। इसमें 
७५००० रुपये की पू जी विनियोजित है। इसमें भी लगभग ६० टन प्रतिमाह के हिसाव 
से कांच वस्तुओं का निर्माण होता है| परन्तु इसकी दैनिक क्षमता (0५७४० ) 
४ टन प्रतिदिन है। कच्चे माल ( रसायनिक पदार्थों) की अल्पता के दूर होते 
ही इनका अधिक पृद्धि का विचार है) इस निर्माणी के द्वारा दाल्ोवेयर, प्रेस्टवेयर, 


( ८७ ) 


शीशियाँ, टेबिल के सामान का निर्माण द्ोता है। इन वस्तुओं के निर्माण में इसे 

सोडा एश, बोरेक्स फेलस्पर, पोटेशियम नाइट्रेट, आरसेनिक, एलोनियम, मेगनीशि- 
यम डाय आक्साइड आदि की आवश्यकता पढ़ती है । अगर यह अपनी पूर्ण क्षमता 
का उपयोग करे तो इसका उत्पादन षत॑मान उत्पादन से द्विगुणित हो सकता है । 


ओनामा ग्लास व्कस लिमिटेड, गाँदिया--यह निर्माणो (भूतकालीन) बंगाल 
नागपुर रेलवे पर गोंदिया में १६२१ में स्थापित हुई थी | इसमें ३२२८००० रुपए की 
पूजी विनियोजित है। यद्यपि इसका मासिक उत्पादन ६० टन ही है; किन्तु इसकी 
क्षमता इससे भी कहीं अधिक है । यह कांच की चिमनियाँ, विविध प्रकार के ग्लोब, 
टंबलर, घरेलू सामान, हालोवेयर आदि का निर्माण करती है। 


संट्रल ग्लास फेक्टरी, नागपुर -- नागपुर में इमाम बाड़ा रोड पर यद्द निर्माणी 
खड़ी है| श्री० एच० एस० नायडू के प्रयज्नों के परिणाम स्वरूप सन्‌ १६३१ में इसकी 
स्थापना हुईं थी। इसमें प्रारंभ में १५००० रुपए की पूजी लगी थी। किन्तु अब 
सम्पूरो विनियोजित पू'जी ल्वगभग २३००००० रुपए की है। इसका प्रतिमास उत्पादन, 
१०० टन है। किन्तु इसकी सम्पूर्ण मासिक क्षमता २३८ टन उत्पादन की है। इस 
निर्माणी के द्वारा शीशियाँ, स्क्र ड केप, प्लेट, टंबलर, चिमनी इत्यादि कांच की वस्तुओं 
का बढ़े पैमाने पर निर्माण होता है। इनके उत्पादन के लिए यह निर्माणी भी सोढा 
एश, बोरेक्स, अआसंनिक, मेगनीज डाय आक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि का 
उपयोग करती है । 


जैराम ग्लास बक्से -यह निर्माणी बिलासपुर के जयरामनगर में स्थित है; किन्तु 
किन्हीं अवांछनीय कारणों से अ्रभी यह बंद पड़ी है । 


मागपुर ग्लास वकल नागपुर--यह निर्माणी नागपुर के इतवारा स्टेशन के 

समीप स्थित है। कांच उद्योग में विख्यात श्री दिगंबर प्रभाकर ओगले के प्रबन्ध- 

अभिकत्‌ त्व में ५६२३ में इसकी स्थापना हुईं थी | इसमें ८००००० रुपये की पू'जो 
विनियोजित है। इसके द्वारा प्रतिमास कांच वस्तु ( 7५४४8॥८१ ६०००६ ) का. 
निर्माण होता है। यह कांच की चिमनियाँ, ग्लोब, काँच के टंबलर, घरेजू उपयोग. 
की वस्तुयें आदि का निर्माण करती है। इनके निर्माण में सोडा-एश, बोरैक्स, 

आरसेनिक, मेगनीज डाय आक्साइड, सोडियम नाइट्रेंट, कापर आक्साइड -आादि 

का उपयोग किया जाता है। 
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( एै£ ) 
मध्यप्रदेश से कांच का आयात-निययांत 


कांच के लिये मध्यप्ररेश को न केवल श्रान्तरिक बाज़ार ( िालाणबो 
7087]:6॥ ) की प्राप्ति है वरन अन्य प्रान्तों में भी वह उपलब्ध है। मध्यप्रदेश से 
मद्रास, खानदेश, मध्यभारत, राजपूताना, हैद्वाबाद को कांच वस्तुओं का निर्यात किया 
जाता है| प्रारम्भ में हमारे उद्योग को वेदेशिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कुछ अलाभ 
हुए थे। परन्तु १६३६-४६ से जब से जापानी माल का आयात बंद हो गया, इस 
उद्योग को प्रगति करने का अ्रक्‍सर प्राप्त इआ | मध्यप्रदेश में कांच सम्बन्धी 
शांकड़े इस प्रकार हैं । 


टनों में (।) 
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किन्तु जैसा कि लिखा जा चुका है कि इस उद्योग की प्रगति सम्बन्धी सामथ्य 
मध्यप्रदेश में पर्याप्त है और तब व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी | 


कांच-उद्योग का भविष्य 


जब हम कांच के उद्योग की वृद्धि और प्रगति पर विचार करते हैं तब हमें 
यह ध्यान रखना चाहिये कि भिन्न-भिन्न विपणि स्थलों में नवीन निर्माणियों की स्था- 
पना के साथ ही वतंमान निर्माणियों में पर्याप्त परिवर्तनों की आवश्यकता है | वर्तमान 
निर्माणियों में अनेक दोषों का दशन होता है। सर्व प्रथम त्रुटि भट्टी ( 07780०४ ) 
को खराबी है। इसके परिणाम स्वरूप निर्मित कांच अच्छी किस्म का नहीं होता। 
और उसमें टूट फूट की श्रधिक गुजाइश विद्यमान रहती है। कुछ निर्माणियों ने 
भश्यों में पर्याप्त सुधार किये हैं भर कुछ प्रयक्षशील हैं । दूसरी त्रुटि प्रबन्ध सम्बन्धी 


()) पंशेबावे 7806 ० एहत॥--0०कृथराएाठका ० (ए०्ाापलालंधी 


एण्प्टा22८20००९ थाते 5प्र800०७, िपे4- 


( ६० ) 


है। राउ कमेटी की रिपोट के अनुसार प्रबन्धन सम्बन्धी त्रुटि के फलस्वरूप दी 
उत्पादन की विशेषता में हास इआ है । (१) इस उद्योग की प्रगति द्वी क्या किसी भो 
उद्योग के लिये प्रबन्धन का ठीक होना अनिवाय रूप से आवश्यक है। तीसरी त्रुटि 
कांच-रज (6]988 8४॥0) से सम्बन्धित है। दुर्भाग्य से भारत में उपलब्ध कांच-रज 
में अशुद्धि के रूप में श्रधिक लोहा मिश्रित है जिसे दूर करने लिये अतिरिक्त श्रम की 
आवड॒यता पड़ती है। यह पुनः अच्छी भष्टियों की आवश्कता में वृद्धि करता है । 


नथीन तिर्माणियाँ :-काँच के बढ़ते हुए उपयोग को प्रदर्शित करने के 
लिये श्रांकड़ों की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि प्रत्यक्ष ही हम उनका बढ़ता हुआ 
उपयोग देख रहे हैं। कांच के सामान कमजोर होते हैं. और टूट फूट के शिकार 
जल्दी बन्द जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका सरलता से स्थानान्त रण नहीं होता । 
अतः यह आवश्यक है कि नवीन निर्माणियों की स्थापना कच्चे माल के भड्डों में न 
होकर विपणि ( )॥॥०97:८॥६ ) के समीप द्वो। श्रतः बड़े पेमाने पर कांच वस्तुओं का 
उत्पादन करनेवाले उद्योगों की श्रावश्यकता और क्षेत्र अधिक नहीं है। क्‍योंकि बड़े 
पेमाने पाले उद्योगों द्वारा उत्पन्न पदार्थों का स्थानान्‍न्तरण आवश्यक द्वोता है। अतः 
छोटे-छोटे उद्योगों का क्षेत्र पर्याप्त रूप से हश्गित होता है। राउ कमेटी की भी यही 
राय है । इन्ही उद्योगों का भविष्य उज्जवल और सफल्लता से परिपूर्ण दृष्टियत होता 
है। इसके लिये स्थानीय विपणि में भी वृद्धि करने की अधिक आवश्यकता है। विपणि 
बृद्धि में नवीन वस्तुओं का निर्माण चाहिए और आयात पर भी रोक को जरूरत है। 


इस प्रकार नवीन निर्भाणियों की आवश्यकता तो है ही, साथ ही विद्यमान 
निर्माणियों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है । 
(१). “3 क्रांट्ी हाशावेत्ा0 48 70 छह ते ठत >ए ऐप. साधा 6ुशाएशा। 
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अध्याय १० 


बिंडी उद्योग 


यह मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा गृह-उद्योग है। देश में गह-उद्योग 
प्रणाली पर द्वी इसे संचालित किया जाता है। देश में ६००००० व्यक्ति इस उद्योग 
में सालाना काम पाते हैं और तीन माह की व्यस्त-ऋतु में तीन लाख अतिरिक्त 
व्यक्तियों को भी इसमें काम मिलता है। बिड़ी के लिये उपयोगी तम्बाकू पर शासन 
को ११,००,००,००० रुपये प्रतिवर्ष की कर सम्बन्धी ( 75८४० ॥) णाए ) आय होती 
है| भारत में ३४२५८० पोंड तम्बाकू प्रतिदिन बिड़ी बनाने के काम में ली जाती है । 
प्रतिदिन लगभग ५०,००,००,००० बिड़ी भारत में बनाई जाती है। मध्यप्रदेश 
बिड़ी के उत्पादन में अग्रणी है इस बात का अनुमान १६५२-५३ में कर की वसूली 
(#7"टं४८ 0०7 ) पर से सरलता से लगाया जा सकता है :-- 


१६४२-४३ 
राज्य प्रतिशत कर प्राप्ति 
मध्यप्रदेश २५१ 
बम्बई |... २२: 
मद्रास १६% 
प० बंगाल क्‍ १२% 


बिड़ी का उत्पादन भारत के राज्यों में इस प्रकार हे :-- 
( करोड़ में ) 


राज्य बिड़ी 
मध्यप्रदेश १२४ 
बम्बई ११ 
अद्रात | घर 

५० बंगाल | ६ 
शेष । १३२४ 


शिम्क्कापमाप्यचक्नज#ाव मी फरगमार्का 





( ६* ) 


मध्यप्रदेश में बिड़ी उद्योग का प्रारम्भ लगभग ५२ वष पूर्व हुआ था| गुजरात 
के व्यापारी अपने साथ कुछ कुशल कारीगर लेकर भआये थे । उन्होंने ही मध्यप्रदेश में 
इस उद्योग का आरम्भ किया। दो मुख्य कारण इस उद्योग की प्रगति के रहे हैं । 
सर्व प्रथम कारण तो तेंदू के पत्तों का बाहुलय, जो कच्चे माल के रूप में बिड़ी की 
प्राथमिक अनिवायं आवश्यकता है। दूसरा कारण मध्यप्रदेश की उद्योग ह्वीनता रही 
है। गांधों और शहरों में निवास करने लाखों व्यक्तियों को अल्प आय के कारण 
गरीबी से जीवन यापन करना पड़ता था। श्रतः बिड़ी उद्योग को विपुल श्रमिक 
संपत्ति की सरलता से प्राप्त हो सकी | इनके अतिरिक्त बड़ी भारी प्रान्तीय और अन्य- 
प्रान्तीय विपणि भी इसकी शीघ्रोन्नति के लिये बहुत प्रेरक सिद्ध हुईं कि जिसके 
अभाव में यह उद्योग जरा भी नहीं बढ़ पाता । ग्रामीणों का तम्बाखू खाने पीने का 
व्यसन तत्सम्बन्धी उपयोग को बढ़ाये हुये है । 

मध्यप्रदेश के बिड़ी उद्योग में १५०००० से २००००० श्रमिक काम करते हैं । 
इस प्रकार इस दृष्टि से भी मध्यप्रदेश का स्थान अग्रणी के रूप में है । यह निम्नलिखित 
सारिणी में स्पष्ट हो जाता है :- 


श्रमिक संख्या 
राज्य संख्या 
मध्यप्रदेश ... अर कर७ 
बम्बई ..._१३२००० 
सद्राप्त ६६००० 
बिहार | डंपए००० 
देष १२०००० 


सभी जातियों के व्यक्ति इसके निर्माण में योग देते हैं। इस प्रकार किसी 
वर्ग विशेष की इसके उत्पादन में विशेषता नहीं है । मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध 
बिड़ी उद्योगपति श्रीयुत भाई परमानन्द पटेल के अनुसार लगभग २४०००० 
झोर ३००००० रुपये की राशि श्रमिकों को पारिश्रमिक स्वरूप प्राप्त होती है। 
बिढ़ी के उद्योग में करीब २०,००० मुनीम गर॒ुमास्ते काम करते हैं । मध्यप्रदेश 
में बिड़ी उद्योग पूजीपतियों के हाथ में होते हुए भी ग्ृह-उद्योग के रुप में 


( ६३ ) 
प्रचलित है। यह हस्तकला का एक नमूना है । उद्योगपति बिढ़ी बनाने वाले 


श्रमिकों को निश्चित तौल में तम्बाखू और पत्ती देते हैं । फिर श्रमिक दिन भर बिड़ी 
तेयार करता है--जो कार्य उसके घर में या उद्योगपति के कारखाने में भी होता है। 
बिड़ियों की संख्या भी गिनकर ही श्रमिक को कार्यानुसार उसका शोधन 
( 208्ारा 67 (06 9988 ० 700९ ४92०५ ) किया जाता है । यहाँ मासिक 
वेतन जैसा कोई प्रश्न हीं नहीं उठता | मध्यप्रदेश का एक श्रमिक माध्य रूप से ६०० 
बिड़ी प्रतिदिन बना सकता है | 


बिड़ो उद्योग के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। 
तम्बाखू, तेंदू की पत्ती तो मुख्य हैं ही; इनके साथ ही वेष्ठन के लिए क्राफ्ट पेपर, 
मिलल्‍ली कागज और बिड़ी बांध का तागा आदि भी आवश्यक है। भारतबष में 
१०,००,००० एकड़ भूमि में तम्बाखू की खेती होती है। बिड़ी निर्माण के लिए 
गुजरात, बेलगांव और कोल्हापुर से लगभग ५००००० मन तम्बाखू का 
प्रतिवर्ष बिड़ी निर्माण के निमित्त श्रायात किया जाता है। इसका मूल्य लगभग 
५००००००० रुपये होता है। तेंदू का पत्ता, तम्बाखू भरने के लिए सिगरेट जैसा 
काय करता है। यह तेंदू के पत्ते की ही बिशेषता है कि वह नरम एवं कुवास रहित 
बिड़ी के लिए आवश्यक सभी गुणों सहित होता है और उसका महत्व 
तम्बाखू से किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जा सकता। मध्यप्रदेश के जंगलों में 
यह पत्तो विशेषकर उपलब्ध है। छेवले के पौधे की ऊँचाई वाले इसके वृक्ष होते हैं। 
उसके फल भी सुस्वादु होते हैं । इन पचों की फसल वर्ष में १ या १॥ माह ही होती 
है। मई का माह ही इसके, लिए निश्चित रहता है। तेंदू के पेड़ों से पत्तियाँ तोड़ी 
जाती हैं और उन्हें सुखाकर नमी प्रदान की जाती है। बाद में उन्हें उचित प्रकार 
से बोरियों में भर दिया जाता है। मई के माह में ही वर्ष भर की श्रावश्यकता की 
पत्तियाँ, प्राप्त करना पड़ता है । मालगुजारी के उन्मूलन के पूव मालगुजारों के 
अधिकृत जंगलों को बिड़ी उद्योग के मालिक ठेके पर लिया करते थे। पत्ती की 
फसल के दिनों लगभग १५ लाख मजदूर काम करते हैं। भारत में लगभग २'४ 
अरब पत्तियाँ बिड़ी उद्योग के लिए उपयोग में लायी जाती हैं। तम्बाकू और पत्तों 
के साथ ही बिंड़ी के व्यवसाय के लिए उसका वेष्ठित ( ?8८।८४४ ) किया जाना 
असाधारण मदत्व का है।यह एक सुव्यवल्थित कार्य हुआ करता दे। पच्चीस 


पच्चीत्त विड़ियों के कह बताये जाते हैं। कहों के क्षिण भिल्ज़ी कागज ( ॥॥०7९ 


( ६४ ) 


९४7४० ) का वेष्टन चाहिये। दुर्भाग्य से यह कागज भारत में उपयुक्त मात्रा में 
नहीं होता | अतः विदेशों से इसका आयात करना पड़ता है। नावें ओर स्वीडन 
इस कागज़ के प्रधान निर्यातक ( 75७००7१८० ) हैं। प्रतिवर्ष विदेशों से ३००००० 
और ४००००० के बीच इस कागज की रीमों का आयात होता है। यह ख़नभग 
१,७५,००,००० रुपये के मूल्य का होता है। मिलल्‍्ली कागज के भतिरिक्त क्राफ्ट पेपर 
कट्टें के ,सामूहिक वेष्टन के लिए जरूरी होता है। भारत में ही भ्रब प्रचुर मात्रा 
में क्राफ्ट पेपर का उत्पादन होने लगा है । 


मध्यप्रदेश में बिड़ी उद्योग की प्रमुख निर्माणियाँ जबलपुर, भंडारा, सागर 
कामठी, रायपुर, बिलासपुर, द्दोशंगाबाद, कटनी, दमोह तथा सिहोरा आदि प्रमुख 
स्थानों में प्राप्य हैं। कुछ कुछ निर्माणियों ने तो बढ़े भारी पैमाने पर कुछ भन्य 
गांवों में भी श्रपने छोटे-छोटे कारखाने खोल दिये हैं। 
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अध्याय ११ 
कृषि पर त्राधारित उद्योग एवं अन्य गृह उद्योग 


मध्यप्रदेश का प्रधान उद्योग कृषि है। हम यह भी देख आए हैं कि मध्यप्रदेश 
की लगभग ८३ प्रतिशत जनता ग्रा्मों में ही निवास करती है। (१) भारत की उद्योग 
संबंधी व्यवस्था के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ केवल १५ प्रतिशत 
श्रमिक बड़े-बड़े उद्योगों में काम करते हैं; जो बड़े उद्योग केवल शहरों में ही सीमित हैं 
और इसमें भी बम्बई और बंगाल में बड़े उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक समुदाय 
का ६० प्रतिशत केन्द्रित है। अतः मध्यप्रदेश में कुछ बड़े उद्योगों को छोड़कर 
शेण सभी उद्योग ग्रामों में स्थानित हैं और उनका संचालन यहाँ के ग्रामीण ही 
करते हैं | उदाह रणाथ लोहे पर काम करने वाला आगरिया ग्रामवासी ही है और 
क्योंकि मध्यप्रदेश में अभी तक बड़े पैमाने पर खनिज पदार्थों का उपयोग नहीं किया 
गया है इसलिए जितने भी ग्रामीण अथवा कुटीर उद्योग हैं वे कृषि पदार्थों से या 
जमीन के ऊपर ही प्राप्त पदार्थों से संबंधित हैं। जैसे तेल्ल निकालना, बांस की 
बस्‍्तुर्यें बनाना, रस्सी बनाना, लकड़ी की चीजें बनाना इत्यादि, इत्यादि। भूमिहीन 
कृषकों की समस्या का प्रारंभ ब्रिटिश सत्ता के प्रारंभ से ही संबंधित है, अन्यथा 
मध्यप्रदेश का कृषक कृषि के साथ ही अ्रपनी कुटोर में उस प्रकार के उद्योगों का 
झ्राश्रय लेता आया है जो ग्राम की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं श्रोर 
जो ग्रामों को श्रात्मनि्भर करते रहे हैं ' अभी भी इन उद्योगों का महत्व कम नहीं 
हुआ है, यद्यपि हमारी उपेक्षा उनके प्रति द्वोती जा रहो है ओर वे जजर हालत 
में है। किन्तु, यदह्द तो कभी भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि मध्यप्रदेश सदश 
कृषि प्रधान और अल्प पूजी वाले राज्य के लिए कुट्ीर उद्योगों का मद्त्व अपने 
ढंग का निराला है ओर उनकी उपेक्षा के सद्भाव में आर्थिक-प्रगति शहरों तक ही 
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उत्तरप्रदेश ११२ | इंगलेंड._ ७६६ 
बंबई २१२ 
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( ६६ ) 


सीमित हो सकती है | यहाँ का गांव गांव समूद्ध ओर संतुष्ट होवे, उसके लिए यह 
अत्यावश्यक है कि यह के प्राम्य या कुटीर उद्योगों की पुनः प्रतिष्ठा की जावे । 
१६४७-४८ और ४८-४६ में मध्यप्रदेश का भूमि संबंधी विभाजन इस प्रकार था-- 





००० एकड़ में 
ट क्षेत्र १६४७-७८ इंच डे 8 
बन २३५७६ २३४७२ 
कृषि के लिए श्रप्राप्य भमि ६२४८ |. ४६६४ 
अन्य अप्राप्य भूमि | १७७३२ २००६८ 
पढ़ती भूमि ५३६९६ ४उप ४ 
कृष्य भूमि र८घ०२५ |. रेघधज८ 








२८५७८००० एकड़ भूमि पर खेती होती है। इस क्षेत्र में अन्न ( 70०० 
(.790॥8 ) के लिए १६४७-४८ ओर ४८-४६ में क्रमशः: २४५६६ ओर २५०८१ हजार 
एकड़ भूमि का उपयोग किया गया । इन अनाजों के अतिरिक्त व्यापार योग्य आर्थिक 
अनाजों ( ८०६४४ ८7०७७ ) का उत्पादन शेष भूमि पर किया जाता है। इस प्रकार 
के श्रनाजों में तिलहन, गन्ना, कपास आदि सम्मलित हैं | तिल्नदन का उत्पादन . 
मध्यप्रदेश में इस प्रकार हुआ :-- 


तिलहन का उत्पादन ( ००० एकड़ में ) 
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(छ) 
आधिक अनाज ( ००० एकड़ में ) 
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उपयेक्त के भ्रतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जिसका उपयोग मसाले, नोल, 
अफीम, पशुभोज्य, फल-साग आदि के लिये किया जाता है । १६४८-४६ में मसाले वाले 
पदार्थों ( जीरा, धनियाँ ) के लिये १५८ हजार एकड़ और साग-भाजी के लिये २८६ 
हजार एकड़ भूमि का उपयोग किया गया | 


उपयक्त अधिकांश आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ आर्थिक 
अनाजों के उत्पादन की ओर कृषक का क्रुकाव बढ़ते जा रहा है । यदि मध्यप्रदेशीय 
सरकार इस ब्ृत्ति पर रोक न लगाती तो शायद यह और भी जोर पाती | ज्यों-ज्यों 
आर्थिक श्रनाज ( (०ण्माललंशं (7०७8 ) का. उत्तादन बढ़ता जाता है स्पष्ट ही 
तत्संबन्धी उद्योगों की प्रगति होती जाती है--जसे अब मध्यप्रदेश में तेल-पेरने का 
उद्योग काफी बढ़ रहा है | कुछ भ्रार्थिक भ्नाजों के बारे में, जेसे महुआ, हरं-बहेरा 
आदि, विश्वतनीय आंकड़े भी उपलब्ध नहीं किए जा सके हैं । 


मध्यप्रदेश के कृषि सम्बन्धी उद्योग 
इस प्रकार के उद्योग निम्न लिखित हैं :-- 
(१ ) सूत कातना या बुनना 
(२) तैल निकालना 
(३) वनस्पति तैल 
(४) चांवल कूटना 
(५) संतरा का उद्योग 
(६९) भ्रुड़ बनाना 
(७ ) दुग्ध तथा तत्संबन्धी पदार्थों का उत्पादन 
(८) लाख 
(६ ) प्रशुपात्नन 


( ६प ) 


सूत कातना और बुनना मध्यप्रदेश का सबसे बढ़ा गृहउद्योग है। कितने 
ही वर्षों से मध्यप्रदेश के जुलाहों, को्ें, मह्ारों आदि ने साड़ी, धोती, गमछे, चादर, 
साफे, पगड़ी आदि के बनाने में अपने को सिद्ध हस्त कर लिया है। चांदा, भंडारा, 
भादि में सूत के बदले कोसे की कताई और बुनाई की जाती है। इस कताई और 
बुनाई का न केवल गांवों में प्रसार है अपितु नागपुर, जबलपुर, बुरहानपु रने इस ओर 
विशेष॑ता प्राप्त की है | यद्यपि मध्यप्रदेश अ्रपनी सूती वस्त्र संबंधी सभी आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो भी दुर्भाग्य से श्रधिकांश कपास का निर्यात यहां से 
बम्बई, विदेश आदि के लिये होता है। बहुधा यह गृह-उद्योग मिलों द्वारा काते गये 
सूत का उपयोग करता है। इसलिए दोनों के बीच विशेष रूप से संतुलित संबंध 
की आवश्यकता है। इस विषय पर सूती वद्न उद्योग? के श्रध्याय में पूर्ण रूप से 
प्रकाश डाला गया है १ | इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि कपास उत्पादक 
कृषक अधिक संतुष्ट और सम्रद्ध होगा यदि उचित विधि से उसके कपात्व का उपयोग 
राज्य के भीतर ही किया जाता है । 


तेल पेरने का उद्योग भ्रब विशेष प्रगति कर रहा है। तेल पेरने वाली जाति 
को तेली ( 07। ४८०१०० ) कहते हैं । पूव॑ंकाल से प्रचलित अपने कोल्हू और बैल 
की सहायता से मध्यप्रदेश के भामों में जगनी (राम तिली), तिली, सरसों, अलसी आदि 
का तेल पेरा जाता रहा है। दुर्भाग्य से भारत से लाखों रुपये का तिलदन विदेशों को 
मेजा जाता रहा है। किन्तु यदि यहाँ ही तेल के उद्योग का विकास होता है तो न 
केवल नागरिकों को तेल की प्राप्ति होगी, बरन, कृषि के लिये भनिवाय॑ बैलों के लिये 
खली के रूप में उच्च कोटि का भोजन भी प्राप्त होगा । खली का उपयोग क्ृषि-भूमि 
की उबंरा शक्ति बढ़ाने में भी उचित प्रकार से लाभ पूर्वक किया जा सकता है । हम 
देख चुके हैं कि मध्यप्रदेश तिलहन के उत्पादन में खूब समय हैं अतः तेल पेरने का 
उद्योग अपना विशेष महत्व रखता है। (२) 


किन्‍नन की जलन ऑनननअअरफरन-अ न आन नने 5 मर 
(जननी. 3७७७७ ५ ५-२०७५-वक+क»+५-न «कम |... >ननपनतल न फीनि- फकननकनननमाननन+ननन-+भत७ ४१०33 ५५ 3» 3 अनिल जीना 2 पतन पलक 


(१) देखो “सूती वस्र उद्योग” 
(२) तिलहन के उत्पादन में भारत का स्थान स्व प्रथम है 





नषिननीनलनसपनसम न. 





( ६६ ) 








( मिलियन मन में ) 

, भारत पड ० रूस १६ 
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इस विषय में महुआ और बिनोले के तेल का महत्व भूला नहीं जा सकता | 
महुआ के बारे में श्रभी तक विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी मध्यप्रदेश 
के जंगलों में बहुतायकता से महुआ उत्पन्न होता है। बिनोला का उपयोग श्रभी तक 
केवल पशुभोज के लिए होता है। किन्तु बिनौले की खली मात्र से पशुभोज का 
का काम लिया जा सकता है, जबकि उसका तेल्ल स्वास्थ्य की दृष्टि से जैतून के तेल 
सरीखा स्वास्थ्यप्रद है । 


वनस्पति घी के बारे में, यद्यपि देश में अनेक विचारधारायें हें ओर 
यद्यति यह कभी भी प्राकृतिक घी की तुलना में उपयुक्ष स्थान नहीं पा सकता, 
तो भी, मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में भी प्रगति की। अ्रकोला आदि में वनस्पति घी के 
उत्पादन के कारखाने खुल गए हैं। मध्यप्रदेश में पर्याप्त मात्रा में मूग फली का 
तेल उपलब्ध है। और इसका उपयोग इस घो के उत्पादन में किया जाता है । 


नागपुर में स्थापित डी. लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट श्राफ टेकनालाजी 
(90. [,बचयांघभ१एका ्र०/7४९ ० 7९०ण्००४८१, िं०8एण) ने तेल 
निर्माण के विशेष श्रध्यापन द्वारा इस ओर अनुसंधान चालू किए हैं । 


मध्यप्रदेश में बहुतायकता केसाथ चावल का उत्पादन होता है। चावल 
भारत की अधिकांश जनता का प्रमुख भोजन ( 5।89]८ /००१ ) है श्रतः चावल 
कूटने ओर साफ करने के उद्योग का महत्व स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो पहले 
मध्यप्रदेश में हाथ के द्वारा ही ऊखल आदि में चावल कूदा जाता था किन्तु अब 
विदेशों से विशेषकर अमेरिका से चावल कूटने की मशीनें ( प००7$ ) भाने से 
काफी प्रगति हो रही है। चावल उत्पादन के केन्द्र छुतीतगढ, बालाधाद भादि में 


शेकरों हुल९ स्थापित किए गए हैं। महात्मा गांधी के प्रभाव दर्षा परे हुत बात 


( १०० ) 


को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हाथ का कुटा चावल्ल ही उपयोग में लाना 
चाहिये क्‍योंकि वह ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है । शासन की ओर से भी इस 
शोर कुछ अ्रसफल प्रयक्ष किए गए थे। चावल कूटने के उद्योग का मध्यप्रदेश में 
पर्याप्त क्षेत्र है । ह 


संतरा संबंधी उद्योग का भी विशेष स्थान है । मध्यप्रदेश संतरे के उत्पादन में 
काफी बढ़ा हुआ है। भारत के विदेशी व्यापार तक में संतरे का स्थान बढ़ते जा 
रहा है। किन्तु संतरा एक शीघ्र विनाशीक पदार्थ है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए 
विशेष यंत्रादिं का होना आ्रावश्यक है इसलिए मध्यप्रदेश में इसकी उपयोगिता बढ़ती 
जा रही है। संतरे से अनेकों वस्तुओं का उत्यादन होता है । 


मध्यप्रदेश के उन ग्रामों में जहाँ गुड़ पेदा किया जाता है वहाँ गुड़ निर्माण 
का कार्य होता है। मध्यप्रदेश में एक भी शक्कर का उद्योग नहीं है। इसलिए 
अधिकांश ईंख-उत्पादन का उपयोग गुड़ बनाने के लिए ही होता है । भोजन विशान 
के श्ञाताओं का कथन है कि गुड़ शक्कर से अधिक स्वास्थ्य प्रद है। यदि हम स्वास्थ्य 
शास्त्र की चर्चा को नगण्य भी कर दें, तो भी यह भूला नही जा सकता कि गुड 
निर्माण साधारणा कृषक की भी पहुँच के भीतर है, जबकि शक्कर का कारखाना 
एक पूजीपति ही खोल सकता है। मध्यप्रदेश अपनी आवश्यकता की पूर्ति यहां के 
भुड़ में नहीं कर सकता । अतः श्रन्य प्रान्तों से गुड़ भऔरैर शक्कर का आयात किया 
जाता है। मध्यप्रदेश में शक्कर के उद्योग की स्थापना के लिए उरर क्षेत्र भी 
उपस्थित नहीं हैं । 

कृषि उद्योगों ( 427०-7१े०४४7०७ ) के श्रतिरिक्त जो अन्य लघु उद्योग 
यहाँ पर स्थापित हैं उनका विभाजन इस प्रकार किया ज़ा सकता है :-- 


थक 


(१) वनों पर आधारित उद्योग । 
(२) वस्त्र संबंधी उद्योग । 

(३) श्रंगार संबंधी उद्योग | 

(४) धातु संबंधी उद्योग । 

(५) ओषधि संबंधी उद्योग । 
(६) पशु संबधी उद्योग । 

(७) भोजन संबंधी उद्योग । 


( १०१ ) 
बन संबंधी उद्योग को ३ प्रकार विभाजित किया जा सकता है :-- 


(१) यांत्रिक उद्योग ( ८८॥०७४८७) ्रतेपहए९8 ) 
(२) राप्तायनिक उद्योग ( दालापरांट॥ 40०5॥74८8 ) 
(३) औषधि उद्योग ( 8न्नापर॥९९पप ०३] [॥वघ504९8 ) 


बन संबंधी यांत्रिक उद्योगों में आर। के मिल (39७ 777]]5) परतदार लकड़ी 
का निर्माण, दियासलाई की डब्बियाँ और काड़ियों का निर्माण गर्भित है। रासायनिक 
उद्योगों में कागज, कोयला, चुना, महुआ का तेल, लाख, चमड़ा, रूसा का तेल का 
निर्माण गर्भित है। औषधि उद्योगों में श्रंवला, जड़ी बूटियाँ, कंजई का तेल, भआदि 
की प्राप्ति को गर्भित किया जा सकता है | 


मध्यप्रदेश में जबलपुर, सिवनी, चांदा श्रादि में वन-संबधी यांत्रिक उद्योगों 
की काफी प्रगति हुई है। विशेषकर विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब और सिन्ध 
के नागरिकों ने आकर आ्रारा (58७ (॥॥8 ) के उद्योग को खूब हो प्रोत्साहन 
प्रदान दिया है। यह उद्योग सिक्‍खों, पंजाबियों और सिन्धियों के हाथों विशेष रूप 
से हैं। परतदार लकड़ी के उत्पादन के लिए मध्यप्रदेश में काफी क्षेत्र मौजूद हैं । 
वेसे तो पंचमनगर और वर्धा में हाथ का काल्‍.ज बनाया जाता है किन्तु इसका अ्रधिक 
विकास अभी तक नहीं हुआ है । फिर भी यहाँ हाथ के निर्माण के लिए बहुत क्षेत्र 
मोजूद हैं | खंडवा के समीप नेपा मिल एक बड़े पैमाने के उद्योग से संबंधित कदम है। 


बस्त्र संबंधी उद्योगों में सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्माण, बस्त्रों की 
सिलाई, रजाई, गद्टे तकिये भरने का उद्योग, दरी, निवार का निर्माण आदि गर्भित 
किए जाते हैं । 


श्रंगार संबंधी उद्योगों में चूड़ी (कांच, लाख और सींक की बनाना), आभूषण 
बनाना, रजक गृह ( ,9०००7५ ) साबुन का निर्माण, खिलोने बनाना, रंगाई, कंघी 
बनान।, टेबिल कुर्सी का निर्माण आदि आते हैं। 


मध्यप्रदेश में बेतूल, चांवडी, जबलपुर आदि में चूड़ियाँ बनायी जाती हैं 
साबुन के उद्योग को भी जबलपुर नागपुर आदि में प्रोत्ताइन मिल। है। अनेक 
शहर अच्छे प्रकार के लकड़ी और मिट्टी के खिलोने बनाते हैं। अनेक स्थानों पर 
गोरापान, लकड़ी, पत्थर, संगममर आदि पर खुदाई का काम विशेष रूप से होता है| 
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धातु संबंधी उद्योगों में घंटों का निर्माण, पीतल, कांसे और तांबे के बर्तनों 
का निर्माण, लोहे की पस्तुओों का निर्माण, तार, खीले, नाल, लोहे के हल्ल श्रादि का 
बनाना गर्भित किये जाते हैं। लोहे की वस्तुश्रों के निर्माण में तो मध्यप्रदेश की 
विशेषता रही है | 


«  पश्च संबंधी उद्योगों में चमड़ा ( जूता, चप्पल का निर्माण ) हड्डी सींग की 
प्राप्ति के साथ, पशुओं को दूध से प्राप्त खोवा, मिठाई, दही मक्खन घी आदि की 
प्राप्ति को भी गर्भित किया जाता है। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश में काफी क्षेत्र मौजूद 
. । पशुओं के मल्न-मूत्र से प्राप्त खात्‌ का उपयोग भी एक विशेष बात है । 


जन संबंधी उद्योगों में चूना, कत्था, बिस्कुट, मिठाई गुड़, शहद, अच!र 
पापड़ आदि की प्राप्ति को गर्भित किया जाता है। ब'गवानी ( प्र०7प००७॥घा6 ) 
का भी यत्र-तत्र प्रसार है। यातायात की असुविधाश्रों के कारण उद्यान विद्या को 
अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है । 


इसके अतिरिक्त रस्सी बनाना, बांस की टोकनियाँ, घास की चटाइयाँ, स्याही, 
पटाके बनाना, मिट्टी के बतेन, नस तैयार करना, आटा पीसना, जाली बनाना आदि 
अनेक उद्योग गिनाये जा सकते हैं | 


शासन द्वारा आथिक सहयोग, अनुसंधान ( हि८४८४7८॥ ), वस्तु-निर्माण में 
सुधार, वस्तुओं का समुचित विपणन बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित वसस्‍्तुश्रों से 
प्रतिस्पर्धा का भ्रभाव इस क्षेत्र में प्रगति प्रदान करेगा । 


अच्यांय १२ 
पंच वर्षोय योजना और मध्यप्रदेश 


भारतवर्ष में मध्यप्रदेश का ज्ञेत्रफल सबसे भ्रधिक है परन्तु आबादी में छुठवाँ 
स्थान है। सबसे अधिक जन संख्या उत्तर प्रदेश की है। उसके पश्चात्‌ मद्रास, बिहार, 
बम्बई और पश्चिमी बंगाल का स्थान है | पंच वर्षीय योजना के अ्न्तगंत विकासाथ 
इस राज्य का पांचवां स्थान है। सबसे अधिक व्यय बम्बई राज्य में होगा । मद्रास, 


उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल भी मध्यप्रदेश से आगे रहेंगे। पंच वर्षीय योजना का 
सम्पूर्णा व्यय २०६६ करोड़ रुपये है। इस राज्य को केवल ४३०८ करोड़ रुपये प्राप्त 


होंगे। भारत सरकार, वेसे, 'अ? श्रेणी के राज्यों पर सबसे अभ्रधिक व्यय करेगी । “ब? 
और 'स'” श्रेणी के १८ राज्य हैं| इनके विकास पर जितना व्यय होगा, उसका करीब 
तीन गुना व्यय “अ? भें णी के राज्य करेंगे। इसका श्र यह नहीं है कि 'अ? श्रेणी 
के राज्यों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया है । वास्तव में “अ” श्रेणी के 
राज्यों की जन संख्या 'ब” और 'स” श्रणी के राज्यों की सम्मिलित जन संख्या से 
बहुत अधिक है । इन प्रान्तों में प्रधान उद्योग-धन्धों का केन्द्रीय-करण है तथा इन्हे 
अंग्रेजों के शासन काल से उद्योग-प्रधान बनाने के प्रयत्न किये गये हैं। यद्यपि मध्य- 


प्रदेश “अर? श्र णी के राज्यों में पिछड़ा हुआ राज्य है तो भी इसे प्रथम चार या पाँच 
राज्यों की श्र णी में रखा जाता है । 

अन्य राज्यों के समान ही विभिन्न अंगों का विकास-व्यय निश्चित कर दिया 
गया है । सबसे अधिक व्यय कृषि एवं उसके उपांगों पर किया जायगा। 
निम्न लिखित तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा:-- 


मध्यप्रदेश का विकास व्यय ( लाख रुपयों में ) 











इन 
कृषि और प्राम सुधार ११८२५ 
प्रमुख सिंचाई एवं विद्यत योजनाएँ ६०प८*० 
उद्योग-घंघे २३५४ 
यातायात २७०७० 






सामाजिक सेवा में 
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कृषि और ग्राम सुधार तथा प्रमुख सिंचाई एवं विद्यत योजनाओं को कृषि 
विकास में शा मल कर देने से सबसे अधिक खच कृषि पर ही होगा । यदि इन्हें पृथक 
रखा जाये तो इस राज्य में सामाजिक कल्याण पर ही अधिक खर्च होगा | 
रूब्से कम व्यय यातायात पर ही किया जायगा | प्राथमिकता की दृष्टि 
स॑ वृष के पश्चात यातायात को दी स्थान देना उपयुक्त था, परन्तु सामाजिक 
सेव।ओरं में अनेक कार्यों का समावेश कर दिये जाने से इसे ६तीय स्थान प्राप्त इुआ 
हैं । कृषि श्रोर ग्राम विकास में कृषि, पशुपालन, दुघ उत्पादन एवं दुग्ध शालाएँ. वन, 
सहकारिता, ओर ग्राम विकास आदि सम्मिलित हैं। क्‍योंकि कृषि ही इस 
राज्य के निवासियों की जीविका का आधार है। अन्य उद्योग तो उसके सहायक हैं । 
सिंचाई योजनाओं को भी बहुमुखी एवं साधारण योजनाओं में बाँटा गया है । उद्योग- 
धंधों के तो दो हिस्से किये ही गये हैं। वे हैं--प्रधान धंधे ओर लघु तथा कुटीर 
उद्योग धंधे । यातायात में तो केवल सड़कें ही रखी गई है| नदी-यातायात के विकास 
को स्थान नहीं दिया गया है । सामाजिक कल्याण में शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, वास- 
व्यवस्था, श्रम एवं उसकी सुरक्षा सम्मिलित है । सबसे अधिक खच शिक्षा पर होगा । 

इस पर कुल १०७६ करोड़ रुपये ख्च होंगे। 


योजना-कमीशन ने प्रत्येक राज्य की राशि को पाँच वर्षों में बाँट दिया है । 
प्रथम तीन वर्षों का व्यय अलग-अलग दिया गया है तथा अन्तिम दो वर्षों का 
व्यय मिला दिया है। इसका कारण यह है कि कमीशन के समक्ष सन्‌ १६४२-४३ 
तक के श्ंकड़े हैं। अंतिम दो वर्षों की प्रगति का अ्रभी से अनुमान द्ग्राना 
कठिन था | रूस में यद्यपि प्रत्येक बष की प्रगति एवं व्यय का सही-सही अनुमान 
लगाया जाता है | सोवियट रूस में ऐसी चार पाँच-वर्षीय योजनाएँ सफल हो चुकी हैं । 
वहाँ की सरकार ने उनकी सफलता के लिये समस्त सत्ता और शक्ति का प्रयोग किया 
है । फिर भी कमीशन ने प्रत्येक राज्य के वार्षिक व्यय का अनुमान देकर योजना की 
प्र॒ष्ठ भूमि को मजबूत बना दिया है। “अ? श्रेणी के राज्यों के व्यय की तालिका 
इस प्रकार है :- 
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. आओ कम | सन्‌ १६५०-४१ | सन्‌ १६५१-५२ | सन्‌ १६५२-५३ | पाँच वर्षों 

| में व्यथ में व्यय | का आय व्यय | कुल व्यः 

आसाम ११०३० १४१८ रा्उ७... १७४६२ 
बिद्वार ७६३६ १३४८६ १५-३१८ ५७ २६५१ 
बम्बई २०११०. २३१२२ | २६२२७. १४६*४३५ 
मध्यप्रदेश ७६७५ ७८२४ | ६५४३ ४३०८२ 
मद्रास . ३०६४२ २७७०५ ३००८२... १४०"८४१ 
उड़ीसा ३२०३ राजप& |. ३.६६... १७८४२ 
पंजाब २८१२ ३७७३ ५,६१० २०"२०७ 
उत्तर प्रदेश | १शेउद३ १७२२६ २२६४१ | ६७८२६ 
६६ ०६५७ 


पश्चिमी बंगाल १०१२२ १३०८१ १३७६१ 
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उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि सन्‌ १६५२-४३ में मध्यप्रदेश में पं: 
वर्षीय योजना के भ्ंतगंत प्रायः साढ़े नो करोड़ रुपये खर्च॑ हुआ | वैसे इस वर्ष * 
श्र णी के राज्यों में सबके अधिक व्यय मद्रास में हुआ | इसका कारण वहां क 
सीमा की समस्‍या है। आंध्र राज्य का निर्माण हो जाने से यह राशि मद्रा 
या तामिलनाड ओर शआआंध्र राज्यों में विभाजित कर दी गई। यह बता देन 
अनुपयुक्त न होगा कि योजनाकाल में अंदमान निकोबार में भी केन्द्रीय सरका 
३ करोड़ ८२ ल्ञाख ८० हजार रुपये ख्े करेगी । 

सन्‌ १६५०-५१ से सन्‌ १६५५-५६ तक विभिन्न ७५ विभागों, अ्रंगों और उ्ांग 
पर ४३:०८ करोड़ रुपये खर्च किये जावेंगे। इनमें ऋषि, पशुपालन, वन, सहकारिता 
पघड़के, शिक्षा, स्वास्थ्य, आ्रावास, व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं । सिंचाई योजनाओं 
बहुमुखी ग्रोजना ) का हिसाब इन ७५ योजनाओं के बाहिर है । कृषि विकास में कु 
की खुदाई एवं उनका पुनर्निर्माण, तालाबों का निर्माण, ग्रामीण सिंचाई योजनाएँ, रहट 
बाँध, टू कट, की खरीद तथा उनसे भूमि की जुताई, खाद का वितरण, अच्छे बीजों क 
वितरण! इत्यादि शामिल हैं । राज्य सरकार के कृषि विभागके प्रसार में ७०,६०,००० रुपः 
खर्च होंगे। पश्च महाविद्यालय और पश्च अनुसंधान शाला पर ४२ लाख रुपये का खब् 
होगा । बढ़े बड़े शहरों में दुग्ध शाल्षाएँ स्थापित की जावेंगी | सरकार ५३ लाख रुपरे 
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इनमें क्गायगी और सन्‌ १६५५-५६ के अंत तक तीन दुग्ध शाल्राएँ कार्यरत रहेंगी 
लसथा ११ के विकास का समाप्तिकाल समीप रहेगा । सहकारिता के प्रसार और विकास 
पर केवल २८ लाख रुपये खर्च किये जावेंगे। प्राम एवं न्याय पंचायतों पर १ करोड़ 
८४ लाख रुपये का व्यय होगा | इससे विदित होता है कि योजना कमीशन ने इन पर 
अधि क ध्यान दिया है। नेपा मिल्‍्स पर कुल ४ करोड़ २४ लाख रुपये ख होंगे 
और आशा है कि सन्‌ १६५५-५६ तक उससे कागज का उत्पादन शुरू हो जायगा | 
अधिकतर सड़कें छत्तीसगढ़ में बनाई जावेंगी; क्‍योंकि विलियित रियासतों में पक्की 
सड़कों का अभाव था । उन्हें एक दुसरे से श्र खला बद्ध करना आवश्यक है| 

शिक्षा-विभाग की व्यवस्था हेतु ३८ लाख ६० हजार रुपये की अतिरिक्त राशि 
का व्यय होगा | योजना काल के अंत तक इस राज्य में ५०० प्रायमरी शालाएँ ओर 
६७ मिडिल स्कूल खुल जावेंगे । प्रायमरी पाठशालाओं के भवनों के निर्माण में २२ लाख 
रुपये लगेंगे तथा उन्हें ३३ लाख रुपये का अनुदान मिलेगा । माध्यमिक शालाओं के 
निर्माण में प्रायमरी पाठशालाओं से करीब दुगुनी राशि का व्यय होगा | साइंस 
कालेज, नागपुर; विदभ महाविद्यालय, श्रमरावती; और महाकौशल महद्दाविद्यालय, 
जबलपुर के प्रसार में १२ लाख रुपये खच होंगे । महाकोशल महाविद्यालय के निर्माण 
में करीब ७० लाख रुपये का व्यय द्वोगा। इंजीनियर्स कालेज की स्थापना पर सब 
मिलाकर १ करोड़ २२ लाख और ५० हजार रुपये लगेंगे। समाज शिक्षा पर सबसे 
अधिक खच होगा। यह राशि ३ करोढ़ २२ लाख रुपये हैं । मेडिकल कालेज नागपुर 
और आयुवेंदिक स्कूल, रायपुर भी पंचवर्षोय योजना में शामिल हैं । तपेदिक के 
अस्पतालों पर प्रायः ४९ लाख कौ राशि लगेगी। शहरों और देह्वातों में जल्न-पूर्ति के 
लिये राज्य सरकार ७ करोड़ ३६ लाख रुपये खच करेगी। वन जातियों के उत्तयान 
का विशेष ध्यान राज्य सरकार ने रखा है। 

मध्यप्रदेश की सिंचाई योजनाओों से १,६४,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि कृषि 
योग्य बनेगी | 'अः श्रेणी के राज्यों में सिंचाई से कृषि योग्य भूमि तैयार करने में 
यही राज्य सबसे पीछे रहेगा | लिंचाई का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा | 
इसी प्रकार नवीन विद्युत संचार केन्द्रों से ४८००० किलोवाट अतिरिक्त विद्यत 
उत्पन्न की जायगी | इससे अधिक बिजली का उत्पादन बम्बई, मद्रास और उत्तरप्रदेश 
में होग।। राज्य सरकार लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण सन्‌ १६५५-५६ तक करा 
देगी । ऐसी कुल भाठ योजनाएँ हैं। राज्य में बहुमुखी योजनाओं की तालिका उनके 
व्यय एवं उत्पादन की झ्मता सहित इस प्रकार है :-. 


(६ १०७ ) 


 जीजना संबंधित जिला. स्थय राशि लाल रुपयों में | सिवित भूमि. संबंधित जिला व्यय राशि लाख रुपयों में | सिंचित भूमि 
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उक्त लघु योजनाशञ्ं में से इस वर्ष छिंदवाड़ा जिले का भरी तालाब बनकर 
तेयार हो जायगा। शेष का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जयगा | राज्य सरकार ने 
गत दिसम्बर मास में प्राम विकास की योजना प्रकाशित की है। इन लघु योजनाओं 
को इन आम योजनाओं से “रंखला बद्ध करना उचित होगा। बैतूल, छिंदवाड़ा भौर 
बालाघाट जिले की सिंचाई योजनाओं का उदघाटन अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि 
इन जिलों की फसलें नष्ट हो जाने से भ्रभाव ग्रस्त स्थिति उयपन्न द्वो गई है | 


मध्यप्रदेश का इस प्रकार स्वोगीण योजनात्मक चित्र अधूरा है। अनेक 
लघु योजनाओं को मित्लाकर यहां ४३०८ करोड़ रुपये की योजनाएँ प्रस्तुत की गई है। 
इनमें से भ्रनेक ऐसी हैं जो कार्याविन्त हैं अथवा उनका निर्माण काय चल रहा है। 
प्राम विकास योजनाओं के अलावा राज्य को कितना लाभ होगा, यह भ्भी से बताना 
संभव नहीं है | यातायात के साधनों और उद्योग धन्धों की प्रायः उपेत्ता की गई है । 
केवल खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि से राज्य के निवासियों की सवतोमुखी उन्नति अधूरी रह 
जायगी । केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित और निदंशित योजनाएँ इस राज्य में बहुत 
कम हैं । ऐसी योजनाओं का फेलाव भन्य राज्यों में ज्यादा है। यथार्थ में मध्यप्रदेश 
की पंचवर्षोय योजना अन्य राज्यों के ही समान देश के सर्वोगीण आयोजन का सूत्र- 
पात है। वास्तविक पंचवर्षीय योजना तो सन्‌ १६५५-५६ में तैयार द्वोगी । 


अध्याय ९३ 
बहुमुसी थोजनायें 


मध्यप्रदेश की सरकार ने राज्य में सिंचाई की योजनाओं को कार्यास्वित 
में करने का निश्चय किया । राज्य में देश की मदत्वपूर्ण स्थिति को देखते 
हुए यदि उसकी सिंचाई योजनाओं एवं जलशक्कि का सिंहावलोकन किया जाये 
तो विदित होता है कि यह देश के पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। यहाँ पर 
न तो हिमालय से निकलने वाली नदियों हैं श्रौर न उत्तरप्रदेश और पूर्वी पंजाब 
जैसे उपजाऊ मेदान | केवल सिंचाई के उद्द श्य से नहरों का निर्माण न तो राज्य के 
लिए हितकर है और नपूजी के विनियोग की दृष्टि से लाभदायक। श्रब 
प्रगतिशील देशों में केवल सिंचाई की दृष्टि से योजनाञों का निर्माण नहीं 
किया जाता है बरन्‌ इसके भ्रतिरिक्व विद्य त उत्तादन, नीकानयन एवं बाढ़ नियंत्रण के 
लिए किया जाता है। पहले सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नो रानयन एवं विद्य त उत्पादन 
के लिए स्वतंत्र एवं प्रथक-प्रथक भायोजन किये जाते थे। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका को 
टेनेसी घाटी योजना ने चारों उद्देश्यों को एक ही सूत्र में बांधकर जो सफलता 
प्राप्त की है उससे प्रायः सभी देशों को प्रोत्साइन मिला है । ऐसी योजना्रों को 
बहुमुखी योजना कहा जाता है । जिसका आरम्भ भारतवर्ष में दामोदर घाटी योजना 
से किया गया है । “एक ही योजना के अन्तगत बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्य त झक्ति 
सृजन, जहाजरानी इत्यादि का समावेश कर समाज को सर्वाज्ञीण उन्नति करना 
आधुनिक सिंचाई सिद्धांत्‌ का मूल सिद्धांत है। दामोदरघाटी योजना का निर्माण 
इसी नवीन सिद्धांत पर किया गया है । देश के इतिद्वात में प्रथम बार इस प्रकार की 
बहुमुखी योजना कार्यान्वित हो रही है ।” (१) 

भारतवष में वर्षा को कमी एव उसकी अनियमितता के कारण प्राचीनकाल 
में भी नहरों का निर्माण किया जाता था और बड़े बड़े बांध बाघे जाते थे । सन्‌ 
२०० में भी चोलराजाओं ने कावेरी नदी पर महान एनीकट बांध का निर्माण किया 
था। राजा भोज ने भी ग्यारहृवीं शताब्दी में भोपाल में बांध का निर्माण कराया 
था। मुगल सम्नाटों ने भी इस झोर प्रशंसनीय काये किया था। वर्तमान काल में 
विशेषतः बीसबीं सदी में तो इसमें भ्राशातीत सफलता प्राप्त हुई है। भारतवर्ष में 
प्रतिवर्ण २२१:६ करोड एकड़ भूमि परे कृषि की. जाती है; उसमें से २७ करोड़ एकड़ 
भूमि पर सिंचाई की जाती. है । . «_ 
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(१) आर्थिक समस्याथें.-»डा० देयाशंकर नाग, पृष्ठ १५४ 
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( १०६ ) 


मध्यप्रदेश में विद्य त सजन॑ भी भ्रन्य राज्यों की तलना में कुछ भी नहीं है । 
कोई सदेह नहीं कि विंद्य त देश की सर्वाज्नीण श्रौद्योगिक प्रगति का आधार स्तभ है। 
विद्य त उत्न्न करने में संसार में भारतवर्ष प्रगतिशील देशों में पिछड़ा हुआ माना जाता 
है | सोवियत रूस में समस्त जलशक्ति का ३४ प्रतिशत विद्य॒ त उत्पादन में उपयोग 
किया जाता है | लेनिन का सिद्धांत था कि समाजवाद की भ्राप्ति विद्य त एवं 
सोवियत सरकारों से हो सकेगी। संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका में भी टेनेसी घाटी योजना 
से उतनी जलविद्य॒त प्राप्त होती है जितनी कि सन्‌ १६०० में समस्त संसार में 
सुजित की जाती थी। केवल संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में से भारतवर्ष से प्रायः 
४० गुनी अधिक विद्युत पेदा की जाती है। जबकि इस देश में १,३६१,७६५ किलोवाट 
विद्युत का उत्पादन है। मध्यप्रदेश में कल विद्यत का उत्पादन ५५,६६६ किलोबाट है 
तथा कछ ही समय में खापरखेडा पावरस्टेशन से जिसने कि काम प्रारम्भ कर दिया 
है तीस हजार किलोवाट विद्य त अधिक श्राप्त-हो सकेगी | इस प्रान्त में विद्य त जल- 
प्रषातों से प्राप्त नहीं की जाती है बल्कि भाफ या अन्य साधनों से । 


इस प्रान्त में यातायात के साधनों की भी श्रत्यंत कमी है। रेलभागं, मोटर 
यातायात , एवं बैलगाडियों से आने जाने की सुविधा प्राप्त है। जलमाग्ग के साधन 
मध्यप्रदेश में विशेष उल्लेंसनीय नहीं हैं ! अन्य प्रान्तों में जसे उत्तरप्रदेश में नदिय 
यांतायात का साधन बन गयी हैं । मध्यप्रदेश में नदियाँ पहाड़ी एवं उथली हैं, फलतः 
एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने के लिए नमंदा, ताप्ती, महानदी, श्रादि 
नदियाँ उपयुक्त नहीं है। श्रतः श्रन्न उत्पादन, विद्यत सृजन एवं यातायात का विकास 
इस प्रान्त की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए श्रत्यंत आवश्यक है जो 
कि बहुमुखी योजनाओं से सभव है। हीराकंड वांधंकी ईंट रखते हुए प्रधानमतश्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था “कि हमारी राजन्नेतिक एवं अन्य समस्याओं 
से भारतंवर्ण का न केवल रूपान्तर होगा और न केवल इस देश के करोड़ों निवासियों 
की उन्नति होगी बल्कि वे इस प्रगति को हजारों वर्षों तक जीवित रखेंगी। ये बाढ़ 
एवं भूमि स्खलन को रोकेंगी | इनसे लाखों एकड भूमि सोंची जावेगी, इस प्रकार अन्न 


का उत्पादन बढ़ेगा | इनसे विद त सजन ५ 22020 हे के धंधों का 
शीघ्र विकांस हो सकेगा | आज भारतवर्ण 





शक्ति की 


आवश्यकता हैं ।” ( हिन्दु, १३ अप्र लें १६४८ / लिए 
भा 60220) 


( ११० ) 


सिंचाई और विद्य व उत्पादन के लिए भी इस राज्य में समय समय पर प्रयल 
किये गए। सन्‌ १६१६८ में औद्योगिक आयोग ( इन्डस्ट्रियल कमीशन ) ने सिफारिश 
की थी कि “संभावित जल विद्य त को भूमिति (50/४८५ ) करना सरकार के लिए. 
झावश्यक है। इसे अविलंब प्रारम्भ कर दिया जाय, और शक्ति से संबंधित उद्योग 
धंधों को आरंभ करने के लिए कई स्थानों का चुनाव हो। देश के इन साधनों को 
निश्चित करने में विलंब करने से ख्॑ बढ़ेगा जिसे कि शीघ्र भूमिति (507४०५) से 
बचाया जा सकता है।” (आन्तीय उद्योग समिति मध्यप्रदेश ओर बरार, एष्ठ ६) भारत 
सरकार ने इसी सिफारिश के आधार पर इत्त प्रान्त में मी जल विद्य त की संभावित 
भूमिति ( खोज ) के लिए अपने विद्य त परामश दाताशओं को नियुक्त किया। मि० 
मीरेज ने प्रायः ४० स्थानों का निरीक्षण किया। इनमें से सत्र का पूर्व विवरण 
भारत सरकार के समक्ष रखा गया। इन सत्र रद्द में से आठ को महत्वपूर्ण बताया 
गया। द्वतीय युद्ध के उपरांत इनके साथ चार भर भ्न्य योजनाञों को भारत 
सरकार के विशेषज्ञों ने महत्वपू्ो बताया । 


सन्‌ १६१६ के राजनेतिक सुधारों के अनुसार विद्य॒ त एवं सिंचाई विभाग प्रांतीय 
सरकार के आधीनकूर दिये गए । प्रान्तीय सरकार ने इस ओर विशेष दिलचस्पी प्रगट 
नहीं की कई बार प्रान्तीय शरकार और टाटा कम्पनी की ओर से प्रयत्न किए गए, 
परन्तु विद्य त उत्पादन के साधनों को भूमापन के लिए मि०मीरेज के बाद सबसे पहले 
छिंदवाड़ा जिले के डिपुटी कमिश्नर मि. ई. बेचलर ने छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर नागपुर 
से ५५ मील दूर सिल्ल्लेवानी घाट पर बांध बांधकर जल विद्य त उत्पन्न करने की 
संभावना बतायी | यहाँ पर प्रायः ६२० फुट की ऊँचाई से कन्ह्वान नदी पर पेंच नदी 
का जल गिराने का सुकाव रखा गया। सन्‌ १६३२ में टाटा कम्पनी ने पुनः भूमापन 
कराया ओर पेंच नदी पर टोतला दोह पर बांध की संभावना बतायी गयी। उक्त, 
कम्पनी यहाँ के एम्प्रेस मिल के लिये विद्य त उत्पन्न करना चाहतो थी । सन्‌ १६३३ में 
यदद योजना प्रान्तीय सरकार को सोंप दी गयी, लेकिन सरकार ने भी अधिक खचे 
के भय से इसे कार्यान्वित करने में अनिच्छा प्रगट की। पुनः इस योजना को 
बहुमुख्ती बनाने का विचार भारत सरकार ने प्रदर्शित किया है | द्वितीय महायुद्ध के 
परचात्‌ ही मध्यप्रदेश की इन सभी योजनाओं पर नवीन विचार धारा के अधुसार 
विचार किया गया। भारत सरकार ने देश के समस्त प्रान्तों में पृनः भुभापन 


(977०) कराया । सर १६४९ में एन बहुमुखी योगनाभों की संक्या १५६ बताबी.. 
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गयी सन्‌ १६५० के अंत तक केन्द्रीय लिचाई समिति ने छोटी बड़ी बहुमुखी 
योजनाओं की तादाद १८३ बताई | योजना आयोग ( #]89778£8 (०ऋ्रग्रांड 4०) 
के अनुसार १३५ योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा १२२ योजनायें 
विचाराधीन रखी गई' । मध्यप्रदेश की बहुमुखती योजनायें केवल बारह हैं भौर देश के 
राज्यों में इसंका पांचवां स्थान है | इनमे से दो बहुमुखी योजनायें देश की प्रमुख तेईस 
योजनाओं में से हैं। उक्त बारह योजनाओं के नाम इस प्रकार।हैं-बरगी योजना, 
बरसुर योजना, भूपाल पटनम योजना, चित्रकूट योजना, ग्रमना, हसदो, जोंक 
महानदी, पेरी, पुनासा, तवा और बैनगंगा योजना | इनमें से बरगी और बैनगंगा 
योजना प्रमुख हैं । गरगी योजना में मंडला जिले की बिलघरा. और घुधरी योजनायें 
जो कि नमंदा श्र बुढ़नेर पर हैं, भी सम्मलित हैं | उक्त योजनाओं का स्पष्टीकरण 
अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से हो जाता है :-- 
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वरगी योजना को समाप्त करने के लिए १० वर्ष का अनुमान लगाया गया 
है। मध्यप्रदेश की यह सबसे बडी योजना है जिसमें सो करोड़ रुपये का खर्च का 
अंदाज है। मुख्य बांध जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन पर जबलपुर से अठारइ 
मील दूर बरगी नामक स्थान पर नमंदा नदी पर निर्माण किया जायेगा। इससे 
उतनी ही विद्युत उत्पन्न की जावेगी जितनी कि मध्यप्रदेश में सन्‌ १६५१-५२ में 
सुजित की जाती थी। मुख्य बांध की सहायता के लिए मंडला जिल्ले में नर्॑दा और 
बुढ़नेर नदी पर बिलदरा ओर घुघरी नामक स्थानों पर भी बांधों का निर्माण किया 
जावेगा । इन दोनों बांधों से नहरें निकाली जायेंगी जिनसे कि तीन लाख टन अधिक 
अनाज उत्पन्न किया जा सकेगा । केन्द्रीय सरकार के सिंचाई एबं नौका नयन 
विभाग के श्रंतगंत इस योजना की भूमिति का काये चल रहा था | पिछले पर्ण के 
अंत तक इसे स्थगित कर दिया जबकि इसमें २० लाख रुपए खर्च हो चुके थे । 
बताया जाता है कि प्रान्तीय सरकार न भूमिति के प्रारंभिक खन में हिस्सा बटाने में 
असमथथंता प्रगट की । प्रसिद्ध अमेरिकन इंजीनियर एवं विशेषज्ञ से डा० सेवेज ने भी 
इसे टेनेसी घाटी योजना के ही समान निर्मित करने का परामश दिया था। यदि इस 
योजना का निर्माण हो जाता तो जबलपुर तक अरब समुद्र से समुद्री जहाज झा 
जा सकते हैं। निरूट भविष्य में इस योजना के निर्माण की कोई आशा प्रतीत नहीं 


होती है। 


ब सुर योजना का तो अभी भूमापन (5०ए४८५) ही नहीं हुआ है। गोशवरी 
नदी की सद्ायक नदी इन्द्रावती पर बरसुर पर इसका निर्माण किया जायेगा। इससे 
बस्तर की खनिज संपत्ति का समुचित लाभ उठाया जा सकेगा। भूपालपटनम 
योजना भी बस्तर में कार्यान्वत की जावेगी इससे भी प्रायः बरगी योजना के 
समान विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी तथा गोदावरी नदी तक दस मील नौकानयन 
को सुत्रिधा हो सक्ेगो ताकि समुद्र से भप्राल पटनम तक २१० मील जहाज आ 
सकंगे। चित्रकोट बांध भी हन्द्रावती नदी पर तैयार किया जायेगा। इससे ५ हजार 
बर्गमील तक की भमि पर प्रभाव पड़ेगा । इसका भी भमापन नहीं किया जा सका है। 
गुमना योजना का बांध गौदावरी नदी की सहायक सबरी नदी पर लेयार किया 
जायेगा । इसमें २४ लाख एकूड फूष्ठ जल रोका जा सकेगा । अन्य योजना के समान 
सड़ो भी भूमिति नहीं हो की । जोक, इसरो, महानदी और पैरी योजनाओं का 
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ज्षेत्रःछत्तीसगढ रहेगा । इन चारों योजनाओं के भूमापन में विशेष प्रगति नहीं हो 
सकी है । वैसे इनके भूमापन के खर्चे का अंदाज प्रायः ४० लाख रुपये लगाया गया है । 


पुनासा योजना के भूमापन का प्रारंभिक कार्य आरंभ हो चुका था और 
आशा की जाती थी कि इसके निर्माण से खंडवा एवं पश्चिमी होशंगाबाद जिले फो 
लाभ पहुँचेगा। इसके निर्माण में ४-५ वर्ण से अधिक समय नहीं लगेगा 
है। यहाँ अहमदाबाद तथा उत्तरी गुजरात को विद्यत सस्ते भाव पर बेची 
जा सकती हैं । अहमदाबाद में विद्यत की सबसे अधिक मांग है जिसकी कि पूर्ति 
भी आवश्यक है । तवा योजना को भी नमदा नदी की सहायक तथा नदी पर तेय र 
करने का निश्चय किया गया है। यह मध्यम श्रेणी की योजना मानी गयी है। बांध 
की लम्बाई--२७०० फुट एवं 3चाई १७० फुट अनुमानित की गयी है । 


बेनगंगा योजना को भी प्रमुख योजनायों में से एक माना गया है | सन्‌ १६४८- 
४६ में इसके भूमापन का काये भी आरंभ हो चुका था और श्रनुमान लगाया गया 
था कि इससे निर्मित मील में प्रायः २०० गावों को डुबाना पड़ेगा | मुख्य बांध तेषल 
गांव पर बेनगंगा नदी पर तैयार करने का सुकाव रखा गया है। विशेषज्ञों का 
अनुमान है कि इस योजना के निर्माण से विजगापट्रम से कामटी तक जहाजों 
के आने जाने की सुविधा रहेगी। इससे मेगनीज, लोहा, सीमेंट, कपडा आदि के 
उद्योग धंधों वो सस्ती दर पर विद्युत मल सकेगी। इससे खापरखेड। शांक्त केन्द्र 
से दुगनी विद्युत उत्पन्न होगी । 


राज्य सरकार ने बरगी एवं बेनगंगा योजनाओं के प्रति भ्रधिक >लचस्पी 
बताई तथा कुछ समय तक इस ओर समुचित प्रयज्ञ भी किया। अर्थाभाव के कारण 
उसे श्रपना लक्ष्य अन्य उद्योग घंधों एवं साधनों की ओर करना पडा | यह सत्य है कि 
केन्द्रीय सरकार की आ थक सहायता के अभाव में इन विशाल योजनाञ्ं का निर्माण 
संभव नहीं ६ । प्रान्तीय सरकार को बहुमुखी योजनाओं की चतुमखी सवागीण 
उम्नति की भ्रोर से उक्त कारणों से अपना ध्यान हटाना पडा। दिसंबर १ ६५० के 
के पिछल्ल सप्ताह में अपनी एक विशप्ति में सरकार ने बताया कि इसमें कोई संदेह' 
ज़हीं कि नदियों का जल विद्युत उत्पादन? का उत्तम साधन है, किन्त यह एक दीर्घ- 
कालीन आयोजन है। क्द्यित श्राप्त होने के पूर्व योजनाओं के निर्माण के लिए 
तिशाले पूजी की आवश्यकता है. एवं झावरग्कता से अधिक उपलब्ध क्थित के 
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उचित उपयोग का प्रश्न उठता है। सन्‌ १६४६ में भी प्रान्तीय सरकार ने अपनी 
नीति स्पप्ट कर दी थी। यद्यपि सरकार यह स्वीकार करती है कि तषंसार में क्द्यित 

उद्योग धंधों का जीवन स्प्रोत है तथा वह इससे अवगत है कि जल विद्युत उद्योग 

_धंधों के लिए अ।वश्यक है, “परन्तु जिस प्रान्त में विशेषकर मध्यप्रदेश में कोयला 
अपरिमित मात्रा में उपलब्ध है और जो विद्युत केन्द्रों के समीप है किसी भी व्यक्ति 
को सोचना पड़ेगा कि किस साधन का आश्रय लिया जाय अश्ार्थिक स्थिति और 
वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ।” (१) सरकार के उपरोक्त वक्त व्य 
से विदित होता है कि वह बहुमुखी योजनाशं के विचार को त्यागकर विद्युत उसादन, 
बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं नोकानयन के श्रल्लग अलग साधनों का अवलंबन करना 
चाहती है तथा इसी लक्ष्य का ध्यान में रखकर खाररखेडा विद्युत केन्द्र का निर्माण 
प्रायः दो करोड रुपए की पू जी से किया गया है | 
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अध्याय १४ 


मध्यप्रदेश की खाद्य स्थिति 


भारत वर्श में सन्‌ १६४२ में श्रनाजों के भावों में तीज्र ब्रद्धि हुई | ज्ाद्यान्न का 

भी तीत्र श्रभाव हुआ । यातायात के साधनों की विषम स्थिति, बंगाल के दुभित्ष और 

सन्‌ १६४३ में जापानी हमले की विकट संभावना से स्थिति और भी भयावह हो 

गई । बंगाल अकाल के मुह से नहीं बच सका | देश के अ्रन्य हिस्सों में भी अकाल 
की काली छाया मंडरा रही थी। उसे समुचित सहायता नहीं दी जा सकी लाखों 

जानों और धोर नेराशय की बडी महंगी कीमत देकर हम बंगाल के अकाल से 

मुक्त हुए, पर वह श्रपने पीछे भय, अनिश्चयता और भविष्य के प्रति अविश्वास 

की विरासत छोड गया । ५० वर्ष बाद इस काल का इतिहास लिखते समय 
कदावित यह अनुभव किया जायगा कि बंगाल के अकाल ने ही भारत की 
खाद्य समस्या का आरम्भ किया जिससे भय ओर श्रनिश्चयता की स्थिति उत्पन्न 

हुई। इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं है। इसी वष से खाद्यान्न का आयात वेग से 

बढ़ता गया । सन्‌ १६४३ में अभ्रविभाज्य भारतवर्ण में ८ करोड ४४ लाख रुपयों का 

झनाज विदेशों से खरीदा गया था। देश के विभाजन के पश्चात्‌ भारतीय संघ ने 

सन्‌ १६४८-४६ में १११ करोड ३हजार रुपये का खाद्यान्न अन्य देशों से खरीदा । निम्न- 

लिखित तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा :-- 








बष मूल्य ( करोड़ रुपयों में ) | मात्रा ( लाख टनों में ) 
१६४२-४४ घडड४ ३२६ 
१६४४-४५ १५७९ ७'२६ 
१६४५-४६ २६०० ६३१ 
१६४६-४७ प्८६१ ह २४७८ 
१६४७-४८ १०८७४ २६५६ 
१६४८-४६ १३१०३ ३०४७ 
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( ११७ ) 


संन्‌ १६४८-४६ के पश्चात्‌ तो खाद्यान्न का आयात और भी बढ़ा। अनुमान 
है कि वार्षिक आयात ६० लाख टन तक पहुँच गया था। गत वर्ष से आयात पुबः 
घटने लगे हैं । 


मध्यप्रदेश में अनुमानतः ११० करोड रुपये मूल्य की फप्तलें होती हैँ तथा राज्य 
शासन को ३ करोड ४७ लाख रुपये की आय द्दोती है। यह राज्य चाँवल और ज्षार 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात्‌ कमो वाले राज्यों को बहिंगमन करता है। 
गेहूँ में इसे आत्म निर्भर कद्दा जा सकता है। अन्य राज्यों के समान यहाँ पर दुर्भित्ष 
और बाढ़ आदि के संकट नहीं आआये। लेकिन १६४३ से खाद्यान्न पर नियंत्रण 
लगा दिया ग ।। मुल्य नियंत्रण के अतिरिक्त अनाज वसुली भी खाद्य नियंत्रण का 
अंग बन गई । यहाँ से अनाज अन्य राज्यों को भेजा गया। इस कार में दो पथ 
निर्देशक सिंद्वान्तों का ध्यान रखा गया। प्रथम सिद्धान्त था कि स्टाक को आवश्य 
कता पडने पर सरकार की ओर से जहाँ शअवश्यकता हो, ले जाया जा सके और 
द्वितीय सिद्धान्त था कि इतना धान्य संग्रह हो कि उसे बाहर निकालकर बाजार के 
भावों में स्थिरता पेदा की जा सके। सन्‌ १६४४ से खाद्यान्न के समुचित और 
सुचारु वितरण द्वेत राशनिंग भी शुरू कर दिया। सन्‌ १६४४ तक १६ लाख ४० 
हजार व्यक्ति राशनिंग के अन्तगंत थे ! राज्य सरकार ने गलला वसूल में ढिलाई 
नहीं की । सरकार को बसूली में विशेष सफलता मिली । सन्‌ १६४७ में २७३ लाख 
टन चाँवल और २४०० टन ज्वार की वसूली की गई । चाँवल वसूली ओर उसके बहि: 
गंमन के आंकड़े इस प्रकार हैं :-- 





वर्ष वसूली ( लाख टन में ) राज्यसे बद्धिगंमन 'लाख ट न 
१६४२-४४ २६५ १:६७ 
१६४४-४५ ३"१६ २०४५ 
१६४४-४६ ३१७ १'घ३ 
१६४६-४७ २ ७रे . डंडे 


१६४७-..४डप २*३५ १३२ 








( शृश्य ) 

. इस तालिका में छत्तीसगढ़ की विलियित रियासतों के आंकड़े नहीं हैं। मध्य _ 

प्रदेश से गत ६० वर्षों में चांवल अन्य राज्यों को ले जा गया है | बाहर से नहीं मंगाया 

गया है। इसके विपरीत गेहूँ श्रन्य र.ज्यों से खरीदना पडा है, यद्यपि उसकी भी 
वसूली सरकार करती है। विवरण इस प्रकार है :-- 





९ अन्य राज्यों द्वारा केन्द्रीय सर- 
“वर्ष वसूली (हजार टन में ) दर कर 








कार से क्रय (हजार टन में) 
१६४ २-४४ ३२ कद 
१६४४-४५ । ३६ ८१२ 
१६४४-४६ २४ ४५१ 
१६४६-४७ ना+ | डं८ा २ 
१६४७-४८ भ्‌ ७१*१ 
१६४८-४६ कल घ४ ६ 





मका की वसूली राज्य सरकार नहीं करती है। कभी-कभी मध्यप्रदेश 
मका खरीदता है | सन्‌ १६४६-४७ में करीब २२ हजार टन मका केन्द्रीय 
सरकार या अन्य सरकारों से खरीदी गई थी तथा सन्‌ १६४७-४८ में यहाँ 
से प्रायः ६ हजार टन बाहर भेजा गया था। अ्रतएव मध्यप्रदेश की खाद्य 
समस्या के मुख्य मद चावल, ज्वार और गेहूँ ही रहे “ | घाँवल ओर ज्वार, 
मई १६५३ तक क्रमशः ६८००० टन और १५,००० टन अभावपग्रस्त राज्यों 
को मेजा गया। वसूली चाँक्ल की डेढ़ लाख टन और ज्वार की ४७,००० टन हुई । 


खाद्य स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने खाद्य तलाहकार समितियों सभी 
शहरों, तहसीलों, जिलों और प्रामों में संगठित कीं । गल्ला वसूली का कार्य भप्रिय 
दोता है; क्‍योंकि सरकार कृषकों से छत्ते भाव पर गलला खरीदती है। वे बाजार 
में सरकारी दर से ऊँची दर पर भनाज बेंच सकते हैं। सन्‌ ११४६ में प्रथम छुटद्द 
मद्दिनों में वसूली में तेजी नहीं थी। भ्रन्तिम छह महिनों में जब मद्रास की खाद्य 
स्थिति विषम हो गई तो उसे और बम्बई प्रान्त को ४४,००० टन चावल 
मेजा गया। द 


( ११६ ): 

सन्‌ १६४७ के अंत तक केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रण नीति पर पुनर्विचार किया | 
समस्त देश की नीति केन्द्रीय सरकार ने क्रमिक विनियंत्र ण॒ निर्धारित किया | मध्य- 
प्रदेश में एकाधिकार वसूल्ी-पद्धति प्रचलित थी। इसके अनुसार व्यापारी वर्ग कृषकों 
से जितना अनाज खरीदता था उतना सभी सरकार उनसे एक निश्चित मूल्य पर 
बसूल कर लेती थी। इससे ग्राहकों को कठिनाई होती थी। वे केवल राशन दूकान 
से उपलब्ध मात्रा से ही सतोष कर लेते थे। कृषक भी असन्‍्तुष्ट थे। इसीलिए 
सरकार ने अनिवाय आंशिक वसूली पद्धति अपनायी | इस पद्धति के अनुसार केवल 
अनाज के लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को द्वी सरकार द्वारा नियत दर पर गेर लाइसेंस 
शुदा व्यापारियों से खरीदे गये अनाज का कुछ भाग अनिवायतः सरकार को बेचना 
पड़ता है। यह अनुपात ४० प्रतिशत रखा गया था, तत्पश्चातू ६० प्रतिशत कर 
दिया गया । सन्‌ १६ ५२-४३ के ञ्राम चुनाव के पश्चात्‌ सरकार की खाद्य नीति में 
परिवर्तन हुआ ! सन्‌ १६४७ से सन्‌ १६५२ तक खाद्य नीति देश की बिगडी हुई खाद्य 
स्थिति को संभालने की थी। अब भारत सरकार ने आयात घटाने ओर देश को 
अत्मनिभर बनाने का निश्चय किया है। मध्यप्रदेश भी देशव्य।पी नीति का एक 
अंग है। अनाज वसुली को नीति पूव॑वतू है । द 


राज्य सरकार ने बिना पालिश का चाँवल प्रचलित किया | इसके पूर्व पालिश 
का चाँवल व्यवहृत था। चाँवल के मिलों में मशीन से चाँवल के कोड़े की सम्पूरा 
पत॑ निकाल दी जाती है। इसे पालिस का चाँवल कहते हैं। द्वितीय युद्ध के पूर्व 
यही चावल प्रयुक्त होता था। युद्ध काल में खाद्याभाव के कारण पालिश की प्रक्रिया 
आधी कर दी गई। नवम्बर १६४८ से बिना पालिश के चाँवल की प्रक्रिया शुरू की 
गई । इस प्रकार के चाँवल को बगड़ कहते हैं | दो मन धान से ५६ सेर बगड तैयार 
होती है तथा आधी पालिश से यही वजन ५४ सेर रह जाता हैं। सरकार ने वेशानिक 
दृष्टि से यद भी बताया कि बगड पालिश के चॉवल की तुलना में अधिक पौष्टिक 
द्वोता है। सरकार ने यह प्रतिबंध सन्‌ १६५२ तक उठा लिया | 


नवम्बर १६५२ से राज्य सरकार ने जिलों का समूद्दीक रण कर दिया है । कछ 
जिलों का एक समूह खाद्यान्नों के गमनागमन के लिये प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया 
जाता है। यह समूहीकरण उपजों के आधार पर किया गया है। समूहीकरण इस 
प्रकार किया गया है :-..- 


( १२० ) 





उपये समूहीकरण 


जल जे ली ननन4 पाना 


चावल, धान, एवं उत्पादित | १ | रायपुर, बिलासपुर, दुग, बालाघाट, भंडारा 
क्स्तुएँ । बालाघाट एवं चाँदा | छिन्दवाडा जिले का सिवनी 
सबडिबीजन ओर बस्तर जिले का कांकेर 
डिबीजन | 
सरगुजा सब-डिवीजन | 
सरगुजा जिले के अंबिकापुर, सूरजपुर और 
रामानुज गेंज सब डिवीजन । 
कांकेर डिवीजन को छोडकर बस्तर जिला | 
ज्वार एवं उससे उत्पादित ५ | अमरावती, भ्रकोला, बुलढाना, यवतमाल और 
! 


शध्की ८ 


ण्(्‌ 


बस्तुएँ | वर्धा जिला । 

६ | चाँदा जिला | 

७ | नागपुर जिला। 

रू । निमाड जिला | | 
गेहूँ एवं उसकी अन्य | ६ | जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, मडल्घा एवं 
उपज | छिन्दवाडा जिला । 


रायपुर, बिलाप्तपुर ओर दुग जिला । 
११ | सरगुजा जिला। 


-सशादाफाकुसपाकफारसदर॥फरेडयम रद 


उक्त समूहीकरण से विनियंत्रण की नीति में लोच झा गया है। सन्‌ १६५०३ 
से गेहूँ वाले जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद जिले के समूह में गेहूँ का गमनागमन 
प्रतिबंध-र॒ क्त कर दिया गया है ! 


अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन 


यह भभियान सन्‌ १६४३ से इस राज्य में शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्द श्य 
खाद्यान्नों में श्रात्मनिभरता की उपलब्धि है | प्रारम्भ में यही वैभागिक प्रयक्ष था | इसका 
निर्धारित लक्ष्य और कार्य क्रम नहीं था।। भारत सरकार ने १६५७-४८ से १६५१-४२ 
तक के लिए एक योजना बनाई । इस श्रवधि में मध्यप्रदेश का लक्ष्य साधारण उपज 
से दो लाख टन अधिक खाद्यान्न उत्पादन रखा गया है। इस प्रान्त की जन संख्या 
सम्मिलित रियासतों को छोढ़कर १८२ करोड़ उस समय थी। उस समय लगभग दो 
करोड़ एकड भूमि पर कृषि होती थी । अनाजों का औसत उत्पादन ४० लाख टन उस 
समय आंका गया। अर्थात्‌ राज्य के प्रति व्यक्ति पीछे एक एकड़ से भ्रधिक भूमि 
पड़ती थी और खाद्यान्नों का औसत उत्पादन ५४ मन था । एक व्यक्ति का औसत 
वार्षिक व्यय ५ मन माना गया । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अधधा मन श्रनाज जरूरत 
से ज्यादा उपयोग कर सकता था | किन्तु यह श्राधा मन बीज आदि के लिये सुरक्षित 
रखा जाना आवश्यक समझा गया | इससे निप्कर्ष निकलता है कि जब तक उपज में 
भ्द्धि नहीं की जाती तब तक उसका राज्य से नि्गमन कठिन है। अतः तत्कालीन 
उत्पादन में आवश्यक प्रगति हुईं। उपभोग के पश्चात शेष अनाज के निर्गमन को 
बढ़ाने का यह्न भी अनिवाय समझा गया । इससे श्रधिक अन्न उपज/ओ आन्दोलन को 
इस राज्य में गति मान किया गया। इस अभियान को तीन भागों में बाटा गया । 
(१) बीज वितरण योजनाएँ । 
(२) खाद और फर्टिलाइजर (उवं॑रता वर्धक रासायनिक पदार्थ ) विवरण योजनाएँ 
(२) भूमि उपयोगिता वधक योजनाएँ | 


बीज़ वितरण 

धान, मू गफ़ली, आल्‌ , गेहूँ ओर चने के बीजों का वितरण कृषकों में किया 
गया | मूंगफली और आलू भी कृषकों को तकाबी में देने की व्यवस्था की गई । 
इनके वितरण का उद्दे श्य इनकी कृषि भूमि का विस्तार है। नवीन भूमि जिस पर चने 
की खेती संभव है, राज्य सरकार ५० प्रतिशत चने का बीज सहायता रुप में इस भूमि 
के किसानों को देती है । किसानों को पढ़ती भूमि जोतने की इससे प्र रणा मिलती है । 
उत्तम श्रेणी के घान के बीज ल्भंडी (रायपुर) में तेयार किये गये थे | इससे उत्पादित 
धान, सामान्य बीज से १० गुनी ज्यादा दोती है। यह योजना सन्‌ १६४४-४५ में शुरू 
की गई यथी। इससे ल्ञाभ हुआ है । विवरण इस प्रकार है ;-- 


( १२२ ) 


















कक "का " पशर वितरित बीज की । लाभांवित भूमि का | अनुमानित अतिरिक्त 

ग मात्रा ( मन में ) क्षेत्रफत खाद्य उत्पादन (टन में) 
१६४४-४५ १,२३,०४४ १,०३,६०१ ३,१८४ 
१६४५-४९ १,६८,७४१ १,५८,६६ ३ ४,७३० 
१६४६-४७ |! २,०७,८३१ १,५४,२५५४ ४,६*८ 
१६४७ ४८ १,००,४६१ है आय का १ २,४१६ 
१६४८-४६ १,२१,६६५ ६७,२३१... २,६६६ 
१६४६ ५० १,३६,५१० १,११,६०८ ३,२४८ 








धान के बीजों के विठ रण ओर उससे प्राप्त परिणाम से पता चलता है कि एक 
मन उत्तम श्र णी के बीजों से करीब ३० सेर धान अ्रधिक उत्पन्न होती है । 


चांवल के ही समान उच्च कोटि के गेहूँ के बीजों का वितरण किया गया | 
मध्यप्रदेश में गेहूँ की फसल गेरुआ की बीमारी से पीड़ित हो जाती है; जिससे सम्पूर्ण 
फसल नष्ट हो जाती है । इसी बीमारी के करण यह राज्य गेहूँ के निर्यातक से अंशतः 
आयातक हो गया है । यदि ऐसे बीजों का प्रबन्ध हो जिन पर गेरुआ की बीमारी का 
असर नहों पड़ता है, तो उससे उत्पादन वृद्धि होगी | राज्य सरकार ने ऐसे ही किस्म 
के बीज का प्रबन्ध किया | सन्‌ १६४६-४७ में सरकार को इसमें असफलता हाथ लगी । 
उस बष गेरुआ से उत्तम वर्ग का गेहूँ भी नहीं बच सका | कृषिं विभाग एक मन बीज 
तो वापिस देना ही पढ़ता है। साथ ही साथ डेढ़ मन अतिरिक्त गेहूँ निम्न भाव पर 
सरकार को बेचना पढ़ता है। इसलिये यह योजना विशेष प्रभावकारी सिद्ध नही हो 


सको । तो भी इससे लाभ हुआ। है । 
ल्वाभांवित भूमि | अतिरिक्त. अतिरिक्त. 


क्‍ 9 खि |. वितरित मात्रा. 


वर्ण 





| 
( मन में ) (एकड़ में) . उत्पादन (उन में ) 
जनक नम अ ३७ कल कमल "अर कफ ! 0 सलन5 5 अर ०+ 35%; २८म+२+ 2८5 ६०५ 
१६४७-४८ इंजघ | श्दर 
१६४८-४६ डर ३७२ 
१६४०-४० ५३७४ ४२७६ | 


( र१ २३ ) 


मू गफली के बीजों के वितरण का लक्ष्य गेहूँ के बीजों के वितरण के लक्ष्य 
से कहीं विपरीत था । सरकार का उद्देश्य था कि कृषकों को कपास आदि की ओर से 
इस खाद्य उपज की ओर आकर्षित किया जाये । इसमें उसे समुचित सफलता 
मिली | मँंगफली का खाद्य पदार्थ के रूप में वर्सम/न उपयोग से कहीं अधिक उपयोग 
किया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में मंगफली से १५० प्रकार के खाद्य 
पदार्थ तैयार किये जाते हैं। वितरित बीज से इस प्रकार लाभ पहु चा:-- 


' वितरित बीज की ! लाभान्वित भमि | भ्रतिरिक्त उत्पादन 
वर्ष मात्रा (मन में) | एकड़ में ) (टन में ) 
कि | विस कम दल 

पध्ड४-४५ भधधध्२े.. डंडे. ४७६ए॑ | ७,११६ 
पध्डधन्ड६ई....... 3६,५३४... ६१,२२७ ६,५६६ 
१६४६-४७ ४४,६८५ | ४४,६१२ ७,पै् रे 
१६४७-४८ क्‍ २८,१४२ २२,५१४ १३,६०२ 
पैध्डपन्४६8 | ६२,११२ ४६,६६०... ७,६५० 
१६४६-५० ६६,८२१ ६0. | ४ | चर | ५२,८६५ | ८,५५४ 





प्रायः प्रत्येक जिले में बंजरभूमि थी ! यदि उसे कृषि योग्य बना दिया जाता 
तो उससे शअत्यधिक लाभ होता । ऐसी भूमि के उपयुक्त सवश्रथम फसल के लिए चना 
अनुकूल म ना गया । सन्‌ १६४३-४४ में घरकार ने चने का मुक्क वितरण किया । 
इसके पश्चात अर्थ मूल्य पर इसका वितरण किया गया। इससे इस प्रकार लाभ 
हुआः-.. 














ना, 


५ | वितरित मात्रा | हि. भूमि | अतिरिक्त उत्पादन 
बष ( मन में ) ( एकड़ में ) ( टन में ) 
मा नि जम नि मा 
१६४३-४४ १३,४४० २१,४७० ३,०६७ 
१६४४-४५ २२,५६६ ३३,७१४ ५,०४७ 
१ ६४५-४६ | १३,०७० । १८,०२६ ३,००४ 
१६४६-४७ द १४,१८२ । १४,१८२ । २,२३६ 
१६४७-४८ ः १०,८४४ १४,४५६ २,०६६ 
पध्डप-थ8घ १८,१५५. |. रढटशरे ३,४५० 
१६४६१५४० | &,5६ 35१ ! ' धर | फल १,२७१ 


खाद ओर फर्टिलाइजर का वितरण 


भूमि को उवंरावर्धक बनाना अ्रति आवश्यक है।' भूमि को उबरा शक्ति 
प्रथमतः जल और खाद पर निर्भर करती है । “अधिक शभन्न उपजाओ” आन्दोलन 
का एक शअ्रंग खाद वितरण भी था । तीन प्रकार की खाद इस राज्य में बाँटी गई । 


(१) धान, ज्वार ओर गेहूँ की खाद के लिये इस प्रान्त में पैदा होने वाल्ली मुगफली 
की खली की वसूली श्रोर उसका वितरण किसानों में किया गया । 


(१) धान ओर गेहूँ के लिये उबरक ( फटिल्ाइजर ) का विक्रय तथा वितरण किया 
गया । अमोनियम सल्फेट का प्रचार ज्यादा किया गया ! 


(३) कम्पोस्ट खाद तैयार कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसे बाँटा गया । 


इस अभियान के पूर्व मूंगफली की खली की खाद का उपयोग नहीं हुआ था । 
प्रारम्भ के कुछ वर्षों तक खली का वितरण तकाबी ऋण के आधार पर किया गया | 
सरकार का खली की वसूली पर एकाधिकार है । सरकार का कर्श॑व्य है कि वह यह 
भी ध्यान रखे कि खली स्वच्छ स्थान पर पेरी जाय । धान, गेहूँ ओर ज्वार के लिये 
मू गफली को खली को खाद में इस प्रकार वितरित की गई तथा उससे 
निम्नफल निकला:-- 


( श्र५ ) 








निक्तारित मात्रा | लाभान्वित भूमि | अतिरि' 








शव (टन में) . (एकड में ) उत्पादन ( 
१६४ २-४४ ६८८ ३,६७२ 
१६४४-४५ क्‍ ५,२२१ ३०,१६६ ३, 
१६४५-४६ | १३,७०६ ७८,११० | ७, 
१६४६-४७ १६,२४८ १,०६, ७ ३८ 8, 
पघबज४प ६इध्व डंढध्रेप... ३, 
पघडपनडध १७,७०६ | १॥०६.८५ ३ क्‍ दा 
'ैध्थ४०... २१,४६४ 


१,३े८,पध्४ड..... १२,' 





फर्टील्ञाइजर का प्रचार अ्रब इस राज्य में बढ़ रहा है।न केवल म' 
बल्कि देश भर में सींदरी की खाद का उपयोग बढ़ाया जा रहा है । सींदरी ' 
का कारखाना सन्‌ १६५२ से उत्पादन कार्य में रत है । यह कारखाना प्रनिदिः 
टन अमोनि या सल्फेट या ऐसी ही रासायनिक खाद उत्पन्न कर रहा है।म 
के कृषकों में अभी भी रासायनिक उबरकों के प्रति सन्‍्देह है । उनका श्रम 
एक बार के उपयोग के पश्चात्‌ भूमि पर अन्य प्रकार की खाद का उपयो 
किया जा सकता । इससे भूमि के विनष्ट होने का भय रहता है । यह शंका 
नहीं है। किस भूमि को कितने उवरक की आवश्यकता है, कृषकों को इसका १ 
रहता है। तो भी इस राज्य में उर्वरकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। सन्‌ 
४६ से इनका वितरण “अधिक अ्रंत्न उपजाओ” आन्दोलन के अ्रन्तगंत मः 
में किया गया | अ्रमोनिया सल्फेट सर्वप्रथम वितरित किया गया, तत्पश्चात्‌ श्र 
फास्फेट और फास्फेटिक फटित्लाइजस का भी वितरण किया गया । वितर 
तालिका निम्न प्रकार है:-- 


( श्श६ ) 





अमीनियम सल्फेट | अमोनियम फास्फेट | फास्फेटिक फर्टिला- फास्फेटिक फर्टिला- 
हे (टन ) (टन). | इजसे (टन) 
१६४५-४६ ३३१ शा हक 
पैधदइडज...। ६७२ . ध्३ १६८ 
१६४७-४८ १,१५७ ४ रेट रे४४ 
१६४८-४६ २,७२० ५भीै८ ६०७ 
१६४६-४० ३.३७३७ १,१७२ ४०६ 
3 मनन लक कक कप नमक सन 





इन तीनों उवरकों से २.७५,८२४ एकड़ भुमि लाभांवित हुईं । इससे उत्पन्न 
खाद्यान्न की मात्रा २६,५२६ टन थी । राज्यसरकार ने उवंरकों के मूल्यों का बिवरण 
उपलब्ध नहीं किया है। वैसे एक टन खाद का मूल्य ४००) रु० आंका जा सकता है | 
सन्‌ १६५३ में राज्य सरकार का लक्ष्य १०,००० टन अमोनियम सल्फेट किसानों में 
वितरित करने का था । इसमें उसे सफलता भी मिली। इसका मूल्य भी २८०) प्रति 
टन कर दिया गया है । 


शहर के कचरे आदि से भी खाद तैयार की गई है। इसे कम्पोस्ट कद्दते हैं । छन्‌ 
१६४५-४६ से ही इसे झुरू किया गया है। राज्य की सभी नगर पालिप्ाओों को 
सरकार इस काम के लिये श्रार्विक सहायता ओर ऋण देती है। सन्‌ १६४६-५० तक 
करीब ७ लाख टन कम्पोस्ट तेयार की गई तथा प्रायः सात हजार टन अतिरिक्त अन्न 
उत्पन्न इआ । कम्पोस्ट खाद की योजना सफल रही है तथा अब भी यद्द चालू है | 


भूमि उपयोगिता वर्धक योजनाएँ-- 


इस शीषक के अतिरिक्त राज्य शासन ने चतुमेंखी अभियान को प्रोत्साहित 
किया । नवीन कुए खुदवाये गये | कांस युक्त भूमि को कांस मुक्त किया गया । टेक्टर 
ह्टेशन स्थापित किये गये तथा प्रा्मों की सिंचाई व्यवस्था की गईं । सन्‌ १६४८-४६ 
तक १२,२५४ कुए बनवाये गये थे। यह क्रम अब भी चालू है । अब केँ श्रों की आब- 
श्यकता सिंचाई के अलावा प्रामोणों को पढ़ने लगी है। जल कष्ट के कारण मध्यप्रदेश 
शासन ज्ञाज़ों रुपयों का व्यय इस मद के भन्तगंत कर रहा है । 


( १२७ ) 


पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों में कांस नामक घातक पौधा तीज 
गति से भूमि पर फेल चुका था । गेरए और पाला की व्याधा से भी कृषकों को कष्ट 
उठाने पड़े | सन्‌ १६२६ में काँस के निमलन के लिये स्टीमटेकल आउटफिट नामक 
यंत्र प्रयुक्त क्रिया गया । यह वजनदार यंत्र था। इसको गति अत्यन्त मंद थी । 
एक वर्ष में १००० एकड़ से अधिक भूमि यह यंत्र नहीं तोड़ सकता था | सन्‌ १६४५ 
से काँस को उखाड़ने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ३० ट्रेक्टर उधार 
लिये । पंद्रह पंद्रह ट्रंक्टरों की दो इक ईयों से सागर जिले की खुरई तदसील. की 
७०,००० एकड़ भूमि तोड़ी गई । ए5 एकड़ भूमि जोतने का ख ५ करीब ४०) होता 
है । कृषक से केवल २०) लिये गये । शोष व्यय सरक!र ने उठाया । अब राज्य- 
सरकार ने श्रपना ट्रं क्टर संगठन बना लिया है । राज्यों में इसका पाँचवा स्थान है । 





राज्य टेक्टरों की संख्या 
आसाम ४० 
बम्बई २६४ 
मद्रास | र८ ३ 
मध्य प्रदेश १०० 
उड़ीसा ३२ 
पंज १८७ 
उत्तर प्रदेश ! ४६२ 
पश्चिमी बंगाल ६६ 
हृदराबाद ३० 
मध्यभारत २७ 
सौराष्ट् ३७ 








( श्र८ ) 


मध्यप्रदेश में सन्‌ १६४८-४६ से सन्‌ १६५०-५१ तक १ लाख ७६ हजार एकड़ 
भूमि तोड़ी गई है । राज्य सरकार कृषकों को भी ट्रंक्टर खरीदने के लिये प्रेरित 
करती है । इस राज्य में धनी कृषकों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं। सन्‌ १६४३ से १६५१ तक 
केन्द्रीय सरकार ने कुल ५,४१ करोड़ रुपये “अधिक श्रन्न उपजाओ” श्रान्दोलन के 
अन्तगंत, राज्य सरकार को प्रदान किये । वेसे वुल्ल राशि राज्य सरकारों को केन्द्रीय 
सरकार से इसी अवधि में ६२.१० करोड़ रुपये प्राप्त हुई । राज्य सरकार ने जितनी 
राशि का व्यय किया है, उतनी सफलता उसे इस अभियान में नहीं मिली है । 


अध्याय १४ 
सहकारिता 


सहकारिता आन्दोलन एक भार्थिक सिद्धान्त है । सामाजिक भझार्थिक संगठन 
के तीन सिद्धान्त हैं:--पू जीवाद, समाजवाद, और सहकारिता । पूजीवादी भर्थ 
व्यवस्था का आदश है “सब एक के लाभ के लिये” । समाजवादी व्यक्स्था में 
“प्रत्येक व्यक्ति राज्य अथवा राष्ट्र के लिये होता है ” । इसमें राज्य सर्वोपरि होता है 
तथा व्यक्ति विशेष को कोई मद्दत्व नहीं दिया जाता है। सहकारिता इन दोनों से भिन्न 
है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता । समाज का शोषण व्यक्ति 
विशेष नहीं कर सकते हैं। सहकारो घंगठन व्यक्तिप्रों के साम्हिक संगठन द्वारा निर्मित 
होता है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का स्वामी होता है। वास्तव में सहकारिता का 
आदशः--“सब एक के लिये और एक सारे समाज के लिये” है | सहकारी संगठन के 
अनिवाय तत्व निम्न हैं :-- 
( ५ ) सहकारी संगठन के सदस्य स्वेच्छा से बनते हैं । 
(२) पारस्परिक सहायता से स्वयं की आधथिक कठिनाइयां का समाधान होता है । 
( ३) इसमें व्यक्तिवाद मदृ्वद्दीन है । 
(४) इसका आधार जनतंत्र है । 
(५) यह चरित्र निर्माण को बल देता है । 

सहकारी आन्दौलन की शरण विशेषतः निर्धन ही लेते हैं । भारतवर्ष में 
भी अन्य देशों के ही समान सहकारी समितियाँ विभिन्न उद्देश्यों से संगठित की जातो 


+िरकाबकी, 


हैं । उत्पादक अपनी समितियाँ स्थापित कर सकते हैं । उपभोक्तागणउपभोक्ता- 
समिति बना लेते हैं | कृषक ऋगणा लेने के लिये साख समिति संगठित करते हैं | वे 
कृषि हेतु साए हिक कृषि समिति का आश्रय लेते हैं। सम्पूर्ण देश में अनेक प्रकार 


को लाखों समितियां अवस्थित हैं। समितियों का सर्वमान्य विभाजन इस प्रकार 
है :--साख, उत्पादक, कय और विकय । इस देश में सर्व प्रथम सहकारी समितियाँ 


२५ मार्य १६०४ में स्थापित की गई' । वैसे कृषकों को सरकारी सहायता इसके पूर्व 
भी दी जाती थी । अंग्रेज शासक इनके संगठन में प्रय्षशील रहे हैं । प्रारम्भ में प्राम्य 
झोर नागरिक समितियों को गठित किया गया । यथार्थ में सहकारी समितियों की 


( 952० ) 


स्थापना का मूल उद्देश्य उनकी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की (रतिं रहा हैं। अतः 
सहकारी साख समितियों का प्राधान्य द्वितीय विश्व युद्ध तक भारतवष में रहा है । 
इस आन्दोलन को स्थापित इये प्रायः ५० बप पूण हो रहे हैं । इस श्रघ-शताबिदि में 
सहकारी सर्मितियों की उपयोगिता एवं अनिवायता देश के आ्राथिक विकास के हेतु 
अनता पर प्रगट द्वो चुकी है | 


मध्यप्रदेश में सहकारिता का श्री गणेश :-- 


सन्‌ १६०४ का सहकारी सर्मित श्रधिनियम इस राज्य पर भी लागू हुआ । इसके 
अन्तगत केवल साख समितियों को ही मान्यता दी गई । सन्‌ १६०४-५४ में प्रयोगात्मक 
दृष्टि से ग्रामीण, नागरिक एवं केन्द्रीय सहकारी सर्मितियाँ स्थापित की गई । साख 
समितियों के लिये होशंगाबाद और बेतूल जिलों को चुना गया । ६ समितियाँ 
होशंगाबाद और ३ सपितियां बैतूल जिलों में स्थापित की गई । आमला की साख 
समिति की सदस्य संख्या १२५ थी । सन्‌ १६१२ तक इस राज्य में कुल २८२ सहकारी 
ग्रामीण सर्मातियाँ थीं। इनकी सदस्य संख्या ७,२०३ थी तथा क्रियाशील पूंजी 
२४८,०३१ रुपये थी। नागरिक सर्मितियों को प्रगति शिथिल रही | सन्‌ १६१२ तक 
केवल आठ समितियों का पंजीयन इआ | इनकी किया शील पू जो ७६,५३४ रुपये थी 
तथा १,२४७ सदस्य थे । वर्धा में सन्‌ १६०५ में स्व प्रथम इस राज्य में नागरिक 
सहकारी समिति गठित हुईं । मध्यप्रदेश में सतप्रथम केन्द्रीय सहकारी अधिकोप सन्‌ 
१६०६-७ में सिहोरा में स्थापित हुआ। कुछ सनय पश्चात यह अधिकोष राज्य के ऐसे 
ही अधिकोषों का मार्ग दशन करने लगा । ऐसे अधिकोथों का उददं श्य आमीण समि- 
तियों की सहायता था । पिहोरा अधिकोष ने ही सर्रप्रथम व्यापारिक अधिकोपषों से 
सम्बन्ध स्थापित किये | बालाघाट, होशंगाबाद, हरदा, बैदल, आकोला, सिरोंचा और 
मुड़वारा अधिकोषों ने भी इसका अनुकरण किया । १६१२ तक इनकी कुल पूजी 
१,७४,२१६ रुपये थी तथा नित्षेप ( 70८].०थ॥3 ) राशि २१,००० रुपये थे । सन्‌ 
१६९२ तक सहकारी भान्दोलन अपनी शेशवावस्था में था। इन्हें पूजी का अभाव 
था । सन्‌ १६२२ में राज्य सरकार ने सइकारी आन्दोलन के पुनर्गठन हेतु आर० 
एम० किंग, आई० सी० एस० की अध्यक्तता में एक समिति नियुक्त की थी । उक्त 
समिति ने निन्न श्दों में इस काल का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 


( १३१ ) 


“ ()घ  घ€ ृएेट, पल ९०-कृटाब्रॉाएट ग्रात्प्टाला तप पोल 
एा/०ं॥९९ वपणंजह 08 ए९ए0त त॥8 0 ॥5 गतशिएटए धाते जछ्ीतीत्प 
77076 फ़ोलापापी 807ए9 ० गरा076ए ॥8 ९०ग्रां्रप॥06 8६९टाध€्दे व चाए70- 
89०7॥6 , ० 90ऊकपाए-(०ग्रागांह8हां0र९० ० ऐ98298, 07 ३खंस्‍0/88000, 
एणेघार्वे ठपा ६60 6 उ९टरंशाबा वि परा088 ट४एॉवो ९०वें १९ णिएते 
[06 502ा6९8 उतर ग्री8 तीहणांंट अऋ०पोते त|्॑श्० 00 कट ती&80ए४८०१ - 


विगां।ब' #थ्ा025 स्यार 0 ०पाढा तंशणटा$5, ( एछण्छ्ु० ) ) 


श्री नगरकटी के राद्दों में "#:007 धा९ एछ/ए 8क्षा।, 40 थिं९० ६0 १6९२८- 
]09 भाए 87००/शाला९.” (१) अ्रतएव सहकारी आन्दोलन मध्यप्रदेश में स्फूति का 
संचार जन साधारण में नहीं कर सका | असफलता का ही प्राधान्य रहा | केवल साख 
सर्मितियों की संख्या में श्द्धि होती गई, यद्यपि उनकी कार्य प्रणाली एवं व्यवस्था 
उत्साह जनक नहीं थी | इन साख समितियों के बाहुल्य का मृल कारण कृषि की 
प्रधानता थी | 


साख की आवश्यकता एवं उसकी उपलब्धि ;--- 


भारतवष एक क्रृषिप्रधान देश है। मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की श्रपेत्ञा अधिक- 
कृषिप्रधान है । छत्तीसगढ़ की रियासतों को छोड़कर इस राज्य में कुल ४२,६३५ 
गांव हैं । राज्य की ५७ ५ प्रतिशत जनता का आधार कृषि है। रियासतों के विलियन 
से राज्य में ग्रा्मों की संख्या ५० हजार से अधिक हो गईं है तथा उक्त अनुपात 
६० प्रतिशत से ऊपर सम का जाता है। १६२० में राज्य सरकार ने अधिकोपण जांच 
समिति की नियुक्ति की थी । उसका अनुमान था कि राज्य कीं कुल ६१ प्रतिशत 
जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है । इस गणना में राज्य को 
विल्ग्रित रियासतों का समावेश नहीं था । इस राज्य की कुल जनसंख्या २ करोड़ 
१२॥ लाख है राज्य के कृषकों की उत्पादन क्षमता में स्थिरता बनाये रखना आवश्यक 
है । उनकी महत्व पूर्ण समस्या साख या ऋण की है । यहो लक्ष्य तत्कालीन 
सहकारी आन्दोलन का था । 


(0) #[ए८ एुदशा शिवा 607 (:०-०फएु०्/बारट एि९००४१ए८एंणा इ0 
0. ?ै, & प्द॥7, ए०8० 5-6. बी 


( ?३२ ) 
न फैवल मध्यप्रदेश बल्कि देश के सम्पूर्ण राज्य कृषिऋण सै प्रसित थे | ऐसे 
अनेक राज्य थे जहाँ पर ऋण राशि मध्यप्रदेश से अधिक थी । केन्द्रीय बेकिंग 


जांच समिति ने सभी राज्यों के कृषि ऋण के आंकड़े संकलित किये थे। वे इस 
प्रकार थे : -- 


बष समितियों की संख्या. सदस्य संख्या. कियाशील पू जी 

हे ( लाख रुपयों में ) 
१६११-१२ ४४० ६,५१६ रे८ 
१६१२-१२ १,२६४ २२,७६७ १३४ 
१६१३-१४ २०,प८३ ३४,२४८ २५६ 
१६१४-१५ २,१४४ ३६,६८१ २८१ 
१६१५-१६ २,४१२ ४०,६६८ २३२६ 
१६१६-१७ ३,२६७ ५२,७५७ ४८१ 
१६१७-१८ २,२७७ ४५,६६३ ४७५ 


विभिन्न समितियाँ :-- 


सन्‌ १६०४ के अधिनियम के अनुसार प्राम्य एवं शहरी समितियां स्थापित की 
गई थीं । सन्‌ १६१२ के अधिनियम की स्वीकृति के पूर्व इस राज्य में कुल ३०० 
सहकारी समितियां थीं जिनमें साख समितियाँ भी सम्मलित थीं | इस नवीन अधिनियम 
की स्वीकृति के उपरांत विभिन्न उद्देश्यों से भी समितियों का गठन किया गया | बीज- 
समितियां, बीमा समितियां, सहकारी स्टोस श्रादि का गठन हुआ । सन्‌ १६२१ में 
मध्यप्रदेश में कूल समितियां ५०११ थी तथा उनको खद॒स्य संख्या १,५६,७८७ थी । 
इसी वर्ष साख समितियों की संख्या प्रायः ४,२५० थी । इस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों 
से भी समितियों का संगठन किया गया। 


उक्त समितियों का अन्तसम्बन्ध साख समितियों से नहीं रखा गया 
था। किंग समिति ने, जो कि सन्‌ १६२२ में स्थायरित की गई थीं, इश्ची छिद्वधान्त 
का प्रतिपादन किया था । उसके शब्दों में “[7 ४० ॥78 ०]80९ ४९ ग्राए८ 
दाग फ्8886 पट फरागलफोर पडा, 802शा९5 ०7 ध्यणा। एफफू०8८७8 
83 एपए72॥ 88९, 88४86, एछा०ऐएला०ा #ण्वे 39६ए7श९९ प्रच# 70 9९ प्रथा 
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( १३३ ) 


पटांए प्राध्या/९१६.” ( पृष्ठ ३४ ) गर साख समितियों की प्रगति इस वजह से कई 
बर्षों तक ठकी रही । 

मध्यप्रदेश में सब प्रथम सहकारी स्टोल ( भंडार ) सन्‌ १६१६८ में स्थापित 
किया गया था । सन्‌ १६२१-२२ तक ऐसी दुकानों की संख्या ३१ तक बढ़ गई थी । 
इनमें से एक का अवसायन हो गया, दस कार्यारम्भ भी नहीं कर पाई और दस 
दुकानों को घाठा हुआ। केवल ६ सहकारी दूकानें सफ्रल रहीं। एक दूकान में 
तो १६००० रुपयोंका क्रय किया गया लेकिन इसके प्रमायकों ( ४०४८॥८॥७ ) का पता 
ही नहों था | बरार बोज प्षमितियों की प्रगति प्रशंसनीय रही । 


संसार व्यापी मंदी एवं सहकारी आन्दोलन :-- 

इस राज्य में सन्‌ १६२२-२३ से १६२२-२४ तक सहकारी आन्दोलन को कई 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । यग्रपि समितियों की संख्या में ब॒द्धि हुईं ल्लेकिन 
उनके संगठन एवं व्यवस्था में शिथिलता थी । सन्‌ १६२६-३० से तो सवेत्र मंदी के 
कुप्रभाव दृष्टिगोंचर द्वोने लगे । कृषि वस्तुओं के भाव इतने घट गये कि कृषकों के 
उत्पादन का खर्च भी नहीं निकल पाता था । उन पर कज का भार बढ़ता ही नया । 
सहकारी समितियों पर भो सेन्ट्रल बेंकों का ऋण बढ़ता गया | इसके विपरीत समितियां 
कृपकों से अपना ऋण वसूल नहीं कर सकीं । सदस्यों ने समितियों और कृषकों के 
ऋण के बदले में अपनों भूमि सौंप दी । बरार में केवल सन्‌ १६३० में ऐसी भूमि 
२३४६ एकड़ थी तथा कृषिऋण ४२५४ लाख रुपया था और साख समितियों का 
स्थिति भी दयनीय थी | 

सन्‌ १६३४-३४ में राज्य में फतलें नष्ट हो गई थों । इससे समस्त राज्य में 


वसूली नहीं हो सकी । राज्य सरकार स्वय॑ इससे चिन्तित थीो। “ '॥6 ०प्रणाप्रो&- 
घर टॉडलिटा ण 8 8९९8 ० 2878 ० ]098 ९7००ए ०पॉ-पराफ, हेपफ़ 
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(१ ) (०७०८७ ०घर ए४० तउणएड्ु ० (०-०फुष्स्बांए6 $02ॉंटां०8 49 
€. ए. & 86727, 6०7 धा6 ए०ब7 ००१95६ 3000 उ०००, 938, 





| कन्‍शिकलनननन ननोचन--कपनजनन ननानननभीयीनी |. अिन्‍जनतजियान ने निक०+>-+- 5 नी. आिनननडिनन ह «५ >ज>-अलीशकामक-ननी कलापलजकामा का. 


( १३४ ) 


इससे विदित होता है कि समितियों और केन्द्रीय अधिकोषों के समत्त॑ बकाया 
ऋण की वसूली एक जटिल समस्या थी । राज्य सरकार ने भी शभ्रान्दोलन में 
स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न किया। 


ऋणी कृषकों को कर्ज भुगतान के लिए सरकार ने अनेक सुविधायें प्रदान कीं | 
कई केन्द्रीय अधिकोप अपने ग्राहकों की निक्षेप राशि ( /0290»: ग्रा०72५ ) वापिस 
करने में अ्रसमर्थ थे। प्रान्तीय सहकारी अधिकोष ने मडला, अ्रमरावती और 
मलकापुर के अश्रधिकोषों को सन्‌ १६३३ से सन्‌ १६३६ तक सहायता दी। अधिकोषों 


के अधीन ३४५३० एकड़ भमि सन्‌ १६२५-३६ में थी। सन्‌ १६३३ में दो भमि बंधक 
अधिकोष ( लेन्ड माटगेज बेंक ) स्थापित किए गए थे। सन्‌ १६३६ में इनकी 


संख्या १० थी । सन १६३५-३६ में विभिन्नि समितियों को संख्या इस प्रकार थी। 


समिति 
साख समितियाँ 
भुबंधक अधिकोष 
केन्द्रीय अ्रधिकोष 
प्रान्तीय अधिकोध 
भूमिधारक संगठन 


कृषि संगठन ( एसोसियेशन ) 


बीज समितियाँ 

आढ़त समितियों 
अक्ृणकीय समितियाँ 

( अपरिमित दायित्व ) 
अकृषकी साख समितियां 
( परिमित दायित्व 


संख्या 


३,४८५ 
१० 

२५ 

१ 

6 ० 


३4 


सदस्य संख्या क्रियाशील पूजी 
, ( रुपयों में ) 
१,९२४,५६,८७२ 
७६५ १,७४,५४३ 
२,४५,१२, ३२७५ 
सा १,४४, १५, रे८5 
१,६६,९७६ 
१,५४१. ५५१ 


&४७,८ ५्प 


वन जन बा, 


४४३ ४5,2४० 


१८,८२१ ४,९२१), २७२ 


( ११५४ ) 


समिति संख्या. सदस्य संख्या कियाशीलपू जी 
( झपयों में ) 
स्टोत॑ )] ध्६२ पा ,०५४५ 
डेयरी फाम के हक दे 
श्रौद्योगिक समितियाँ ६ मा >- 
गृह निर्माण समितियाँ 8 ऐे८० ५,४८,८९९ 
बचत समितियां रद ३३४ १६,८७० 
वयस्क शिक्ष णु॒ समितियां डरे सर _ 
अनिवाय शिक्षण समितियां श हा के 
श्रन्य समितियां प्‌ बल्ले शा 


नागपुर में तेल्ननखेड़ी दुग्धशाला का संचालन राज्य सरकार का क्ृषि विभाग 
कर रहा था। मध्यप्रान्त और बरार बुनकर समिति की स्थायना केन्द्रीय सरकार 
को सहायता से की गयी। प्रारंभ में उसके २८८ सदस्य थे तथा कार्यशील पू जी 
१४,४५४ रुपये थी । इससे उत्यारित वस्तुओं के विकय में सन १६३६ में कठिनाई 
प्रतीत ५६। आकोला की गृह निर्माण समिति सदस्यों से बकाग्रा राशि इस वर्ण वसूल 
नहीं कर पायी | यत्रतमाल में १ तथा जबल्लयुर जिले में वप्रस्क शिक्षक समितियों 
की स्थापना की गई । 


उक्त विवरण से विदित होता है कि सभी प्रकार की साख समितियों को 
क्रियाशील पूजी अन्य सभी समितियों की तुलना में कई गुनी अधिक थी । राज्य 
सरकार के दृष्टिकोश से यही समितियाँ सहकारी आन्दोलन को प्रधान श्रंग थीं । 
गेर साख समितियों की संख्या कम नहीं थी। उनमें भी प्रायः २५ लाख रुपये की 
पू जी विनियोजित थी । विभिन्न उद्दे श्यों से इसका गठन हुआ था । सहकारी आन्दोल्लन 
में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था । 


गोले ज्ञॉच समिति :-- 


युद्ध पूव काल में आर्थिक संकट के कारण सहिकारिता आन्दोलन 
असंगठित एवं अव्यवस्थित द्वो चुका था। बरार की साख समितियाँ 
शोर सहकारी अधकोष अयने ऋणों की वसूली कृषकों से नहीं कर सके थे । राज्य 
सरकार ने एक समिति श्री. पी. बी. गोले को अध्यक्ष ता में नियुक्त की । समिति को 
निम्नलिखित बातों पर जांच एवं सुकाव देने के अधिकार थे :-- 


( १३६ ) 
(१) बरार के सहकारी आंदोलन, विशेषकर सहकारी अधिकोषों फी स्थिति 
की जांच करना | 
(२) सहकारी भ्रधिकोथों से द्वारा संरक्षित भूमि की श्ाय में वृद्धि करने के उपायों 
के सुकाव । 


( ३ ) उन अरधिकोर्णों को किस तरह आर्थिक सहायता दी जाय जिन्हेँ कि इनकी 
श्रत्यंत आवश्यकता है। 


गोले समिति ने सहकारी श्रान्दोलन के उद्धारा्थ अनेक सुकाव प्रस्तुत किये । 
यद्द सुकाव रखा गया कि बरार के सहकारी अ्रधिकोषों के विधानों को तब तक 
स्थगित कर दिया जाये जब तक कि वे अपने आधीन भूमि को बेच नहीं देते 
अथवा भ्रन्य उचित व्यवस्था नहीं कर देते हैं। प्रत्येक अधिकोष की व्यवस्था के 
के लिए एक अश्रधिकारी नियुक्त किया जाये। इन श्रधिकोषों के श्ंशों को सरकार 
मल्य विद्वीन घोषित कर दे । प्रान्तीय अधिकोष अपने दस लाख रुपये के दावे को 
रोक दे। ऋणी समितियां एवं सदस्यों को राशियों को घटा दिया जावे। इससे १४ 
ज्ञाख रुपये को कीं होगा जिप्तक्रा पूर्ति राज्य सरकार करे । अधिकोषों के 
आंधीन भूमि खंडों को लाटरी की सद्दायता से बेच दिया जाये । यदि कुछ खंड 
बच जायें तो उन्हें नीलाम करा दिया जाये। अधिकोषणों के निज्ञेपों को ३० वर्षों के 
लिए ऋण पत्र घोषित कर दिया जावे । उन पर ब्याज की दर ३ प्रतिशत ली जाये । 
समिति ने सरकार से निवेदन किया कि उसकी सिफारिशों को वह सम्पूर्ंतः स्वीकार 
करे, अथवा उन्हें सम्पूर्ण अस्वीकृत कर दे । 


राज्य सरकार ने गोले समिति को सभी सिफारिशों को अस्वीकृत किया। 
त्ञाटरी पद्धति का सरकार ने विरोध किया तथा एक नयी योजना प्रत्युत्तर में प्रस्तुत 
की। उसके अनुसार समितियों, सदस्यों और अधिकोत्ों का ऋणा बोझ इतना 
धटा दिया जाय कि उनका भुगतान छोटी छोटी किश्तों में २५ वर्षों में हो सके । 


( १३७ ) 
द्वितीय विश्वयुद्ध एवं सहकारिता 


विश्व युद्ध के कारण वस्तओं की श्रप्रतिबंधित मांग उत्मन्न दो गयी। वस्तुओं 
का प्रदाय अत्यंत सीमित था । इससे कृषकीय वस्तुओं के मल्यों में इद्धि हो गयी 
तथा कृषकों की आय भी बह गयी। साथ ही साथ उन्हें काला बाजार और मुनाफा 
खोरी का शिकार भी बनना पड़ा । बहु उद्दे श्यीय समितियों की बाढ़-सी आ गयी । 
इनके द्वारा जीवनोंगयोगी वस्तुश्रों का वितरण प्रामों में होने लगा। साख की अपेक्षा 
गेर साख प्रद्ृत्तियों को प्रोत्साहन मिला । इस कथन की पुष्टि रिजवे बेंक द्वारा 


प्रकाशित (रिव्यु आफ दी कोआपरेटिव मवर्मेंट इन इंडिया, १६३६-४६ से इस प्रकार 
होती है 


छः 


- नयीबा चार हरबरॉटछ ट०्पराएफ्रैपा0ा ठ 6 तध्चा 0 ॥6 
९०-०फ९ःक्ार९ ग्रा०0१टआशा 88 (॥6 धवा।ा॥र 04 पीर ९ं.र०4888 णा 
(6 7९9) 88०९८ 40 3 ग्रापव-एपाए05९ एणल्यांबोॉ2०४-४ 40772 ९४६४ 
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गाए 607 06 ए7०फुल 06एट2०कृणाल्यां ७ (06 ग्रा०श्था८्फा, | ( 78;१९ ) ) 


सन्‌ १६३६ में मध्यप्रदेश गेर-साख समितियों की तादाद केवल ६४ प्रतिशत थी । 
सन १६४६-४७ में यही श्रनुपात २२.५ प्रतिशत हो गया । इससे साख समितियों की 
प्रगति रक गयी। युद्धकाल में राज्य सरकार ने “क्राप लोन” समितिरयाँ बरार में 
स्थापित की । इनकी देयता सीमित थी । इससे इनकी उत्तरोत्तर इद्धि होने लगी। 
यदि उपरोक्त समितियों की स्थापना न होती तो गेर साख समितियों का अनुपात 
३४ प्रतिशत होता । सन १६३६ में इन साख समितियों की संख्या ५१ थी भौर 
१६४६-४७ में यही ७३५ हो गयी। इन समितियों को साख हेतु अत्यंत उपयुक्त 
सममभा गया । 
सन १६१६८ में रिजवं बेंक ने साख कार्यों के लिए बहुउद्दे श्यीय समितियों 
फी स्थापना पर जोर दिया था । सन्‌ १६४६ में केवल ५६ समितिय| ही भ्रस्तित्व में 
थी। सन ११४७ में करीब ५०० समितियाँ थीं। इस प्रकार इनकी संख्या में आशा से 
झधिक वृद्धि हुईेै। सन १६४६ में राज्य शासन ने प्रान्तीय फ्एिन समिति डेढ़ छ्लाख 
उपये को लागत से स्थापित की । इस समिति को ३० क्षासत्त रुपये के ऋण को छूट 
भी दे दो गयी है। 








( १८ ) 
युद्धकाल में गेर साख समितियों की प्रगति-- 





बॉस संख्या संख्या 
जून, १६४२ जून, १६४५६ 

ग्रामों और शहरों में सह- ३० २७७ 
कारी भंडार ! ! 
बहुउ॒द श्यीय. समितियां 5६ १०४ 
एग्रीकल्चरल एशोतसियेशन | ५६ ८७ 
श्रौद्योगिक समितियाँ १० १६३ 
दुग्ध शालायें ५ ११ 
गृह निर्माण समितियाँ १६ १४ 
वेतन भोगी समितियां. ६२ ७२ 
(दादरी अधिकोपों सहित, 
बचत पतमितिर्या २६ २६ 


| 





इस प्रकार सरकारी आंदोलन के ढांचे में द्वितीय विश्व्युद्र ने महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन कर दिए | कई समितियों को बल मिला। पुरानी समितियों का पुनः 
गठन हुआ और साख समितियों के आर्थिक साधनों में प्रगति हुई । भूमि बंधक 
अधिकों की स्थिति में सुधार नहीं हुग्आ। ७ भूमिबंधक अधिकोग़ों का विल्यन 
सहकारी अधिकोपों से कर दिया गया । | 


युद्धोत्त? काल एवं विकास योजना 


१६४४ में राज्य सरकार ने भी नगरकट्टी की अध्यक्षता में एक समिति सदकारी 
आंदोलन के पुनः संगठनाथ नियुकत की थी। इसने एक पंच-वर्णीय योजना मध्यप्रदेश 
के लिए प्रस्तुत की | इसने साख समितियों के उन्मूलन का सुझाव रखा, तथा तकाबी 
ऋण पदति के अनुकूल ही सदकारी साख की व्यवस्था का सुकाव दिया। नगरकटह्टी 
संमिति ने भूमिबंधक बेकों को समाप्त करने का सुझाव भी रखा। केंद्रीय सहकारी 
अधिकोग समिति के विचार से दीघकालीन साख व्यवस्था के उपयुक्त समझे गए। 
समिति ने बताया कि प्रत्येक ५ या १० भ्रार्मों के समह में एक बहुउद्देश्यीय समिति 


( १३६ ) 


स्थापित की जाय, जो आमीरों के देनिक उपयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति क 
प्रन्येक तहसील में एक कृषकीय-संगठन तथा प्रांत में एक केद्रीय-संगठन रहेगा: 
उक्त समितियों द्वारा वस्तु वितरण करेगा । नगरकड़ी की सिफारिशों को तत्काल 
श्रर्थिक एवं युद्धोत्तर भ्रार्थिक प्रवृत्तियों से प्रेरणा मिली। युद्धोत्तर योजनाओं 
समिति की सिफ्रारिशों को प्रधानता दी गई । 


राज्य सरकार ने दिसंबर १६४६ से कुछ पुनः निर्माण योजनाओं को कार्यानिः 
किया तथा वे सन्‌ १६४६-५० तक चलतो रहीं। वे योजनायें निम्नलिखित हैं:-- 


(१) चार कृपकोय संगठन, दो बरार में, एक चांवल क्षेत्र में, एक आदिवासियों 
क्षेत्र मंडला, में स्थापित किये जायें । 


(२) हाथ करघा उद्योग-धंघे का विकास किया जाये । 

(३) मछलियों की योजना बनायी गयी । 

(४) महिलाओं के मध्य ग्ृह-उद्योग का विकास हो | 

( ५ ) आवश्यक कमंचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं उनकी निम्नु+#त 
(६ ) कुछ अधिकारियों को विदेशों में उच्च अ्रध्ययनाथ भेजना । 


चारों कृषकीय संगठन बहुउद्द श्यीय समितियों के जरिये ग्रामीण जनता 
गल्ला की वसूली करने लगे । मलकापुर, बालाघाट, अमरावती और वारासिक 
तथा मंडला जिले में बहुउद्देशीय समितियों को पूर्णतः संगठित किया गय 
अमरावती कृषकीय संगठन ने जीन का कारखाना खरीदा, बालाघाट के संगठन 
लालवर्रा में में चांवल का कारखाना स्थापित किया। मंडला के संगठन ने हरा 
व्यापार किया । इन संगठनों को राज्य ने प्रायः सवा लाख रुपये का ऋण भी दिया 


प्रान्तीय सहकारी बुनकर समिति बुनकर समितियों के द्वारा सूत का वित 
करती रही। सन १६४७ में १०६ समितियाँ थीं तथा १,१८,२१,८८० रुपये 
सूत बेचा गया । सन १६५०-५१ में २५६ प्राथमिक समितियाँ थीं। प्रान्तीय सर 
ने इस वर्ण १५०१७ लाख रुपये का सूत बेचा । 


राज्य सरकार सदकारी संस्थाओं को हर समय सहयोग देती रद्दी है | ६ 
उद्दे श्यीय समितियों एवं कृषकीय संगठनों को भी वस्तुओं के क्रय एवं विकय 


.( १४० ) 


उसका सहयोग प्राप्त होता रहा है। सन १६५०-४१ में राज्य सरकार ने विलियित 
राज्यों के कृषकीय संगठनों और सहकारी अधिको्ों को २०,००० रुपये की आर्थिक 
सद्दायता दी थी। मध्यप्रदेश सहकारी वियणन एव प्रदाय संस्था को इसी वर्ण २० 
लाख रुपये का निम्न दर पर ऋणा दिया गया | राज्य सरकार ने सन १६५१ में प्रादेशिक 
सहकारी अधिकोष के लिए रिजग्र बेंक के ५० लाख रुपये के ऋण की गेरंटी दी। सन 
१६५०-५१ में सहकारी समितियों को कल संख्या १०,१८५ थी, इनमें से सहकारी 
साख समितियों ( सहकारी अधिकोणों सद्दित ) की संख्या ८५,२६१ थी। दर प्रकार 
की गर साख समितियां केवल १,६१८ थीं । सभी समितियों की सदस्य संख्या ४ लाख 
६२ हजार थी और राज्य को सरकारी आंदोलन की कल क्रियाशील पूंजी १०, ०६ 
८०,००० रुपये थी । सहकारी समितियों ने अकृषकीय प्रयोजनों के लिये भो, इसी 
वर्ण, ११ करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिये । सन्‌ १६५०-५१ में राज्य के करीब 
२२ लाख निवाप्तियों या राज्य को १०.४ प्रतिशत जनता ने इस आंदोलन से लाभ 
उठाया। राज्य में प्रामों की तादाद ४४,००० है उनमें से ११,००० ग्रार्मों का स्पर्श इन 
समितियों ने किया है | 


इस प्रकार सहकारी आंदोलन सरकार की दृष्टि से राज्य में पर्याप्त प्रगति कर 
रहा है। किंतु उप्ते पुनंगठन और पुनर्निमाण को समस्या का पंचवर्षीय योजना काल 
में ही समाधान होना चाहिये । राज्य की पंचवर्षोय योजना की सफलता सद्दकारिता 
पर द्वी आधारित है । 


अच्याय १६ 
कागज का उद्योग 


भारत में कागज का निर्माण कार्य प्राचीन समय से होता आया है। द्वाथ का 
बना हुआ कागज यद्यपि बड़ी-बड़ी मिलों द्वारा निर्मित कागज की भांति सुन्दर और 
चिकना नहीं था, किन्तु वह अधिक टिकाऊ होता था । मध्यप्रदेश में पंचमनगर 
का हस्त - निर्मित कागज प्रख्यात रहा भाया है। महात्मा गांधी की प्रेरणा और 
मार्गदर्शन में वर्धा के समीप सेवाग्राम और मगनवाड़ी में भ्रभी भी श्रच 
किस्म का कागज गृह - उद्योग ( (१०8९० [7079779 ) की पद्धति पर उत्पादित 
किया जाता है। अपनी अतुल वन संपत्ति, जल - राशि और श्रमिक- उपलब्धि के 
कारण मध्यप्रदेश को कागज उद्योग में प्रगति करने के लिए सभी साधन प्राप्त हैं। 
किन्तु बढ़े पैमाने पर इस उद्योग की स्थापना मध्यप्रदेश में भरधिक पुरानी नहीं है। इससे 
ही दम इस देश की ओऔद्योगिक मंद-गति का परिचय पा सकते हैं । कागज उद्योग 
की बृद्धि के लिए प्रमुख कारण देश में शिक्षा का और अन्य उद्योगों का प्रसार है, 
जिन्हें कागज की अनिवाये रूप से आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिये बिड़ी, 
सीमेंट, वस्त्र आदि उद्योगों को कागज पेकिंग के लिए चाहिए। भ्रभी भारत में 
कागज का इतना उपयोग नहीं बढ़ पाया है, जितना विदेशों में है| जब कि अमेरिका 
में प्रति-व्यक्ति पीछे २४० पोंड कागज का उपभोग होता है, तब हमारे देश में 
१४ पौड कागज की ही खपत हो पाती है। मध्यप्रदेश में प्रति-व्यक्ति पीछे कागज 
का उपभोग तो शायद और भी कम होमा। इसके कारण भी इतने प्रत्यक्ष हें कि 
उन पर प्रकाश डालना अनावश्यक है। 


किन्तु हमारे राज्य में इस उद्योग की श्रद्धि के लिए सभी साधन मौजूद हैं। 
बनों से संबंधित परिच्छेद में हमने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। यर्याप 
मध्यप्रदेश में कागज निर्माण के लिये भ्रच्छी घास भी उपलब्ध है किन्तु पर्याप्त 


लिन लाश लिन 
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( १४२ ) 


मात्रा में बांस के वनों की प्राप्ति कागज उद्रोग के ही उज्जवल भविश्य का संकेत करती 
है। देदराएन स्वित “बन-अनुसंवान संस्था” ने भी बांस के कागज केक्षेत्र में 
अनुसथान काय किये हैं। बांस-निर्मत कागज घास के कागज की श्रपेज्ञा अधिक 
सुन्दर भर टिकाऊ होता है। (१) अभी तक मध्यप्रदेश को बांस संपत्ति का उपयोग 
उत्तरप्रदेश, बंगाल आदि में स्थित कागज के बड़े-बढ़े कारखाने ही करते आये हैं। 
किन्तु"निश्चय द्वी स्वयं यहाँ ही उच्चकोटि की कागज निर्माणियों की आवश्यकता है | 


मध्यप्रदेश में बढ़े पैमाने पर कागज निर्माण करने के लिए बल्लारपुर में 
“४ बल्लारपुर पेपर एन्ड स्ट्रा बोड मिल्स लिमिटेड ( 34] फ्णा 28 »00 
6092्छ उ0४70 ४ 40. ) » की स्थापना १६४६ में हुईं | यह चांदा से 
११ मील दूर स्थित है । यद्यपि प्रारंभ में चांदा के समीप ही इस निर्माणी की 
स्थापना का निश्चय था, किन्तु निर्माण कार्य के प्रारंभ में व्यब-वेल्स ( ''ए७९ 
»४९१|$ ) की खुदाई करते समय भूमि के गर्भ में कोयला पाया गया, जिसके फल- 
स्वरूप वर्धा नदी के समीपस्थ बल्लारपुर में ही इसक॑। स्थापना हुई । यद्यपि यह एक 
झलोक-संस्था ( 7४06० (०४८०७४० ) है, फिर भी भध्यप्रदेशीय शासन के 
संरक्षण, सहायता और स्नेह के अभाव में इसकी प्रगति असंभव थी । ३१ जुलाई 
१६४७ को कंपनी और राज्य सरकार ने संविदा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तथा कंयनी 
को राज्य सरक.र ने बल्ला२ शाह क्षेत्र में कागज का कारखाना स्थापित करने की 
अनुमति प्रदान की | मध्यप्रदेशीय सरकार ने इस कारखाने की स्थापना में जो उचित 
रुख अपनाया है उसका अंदाज निम्न उदाहरण से लगाया जा सकता है १ :-- 


“मूलतः कंपनी का पंजीयन बल्लारपुर स्ट्रा बोड लिमिटेड नाम से किया गया ', 
था, जिसको अधिकृत पू जी ५० लाख रुपये तथा निगगमित ( 58४९८० ) पू'जी १५ 
लाख रुपए थी । ११ अक्टूबर १६४५ को १ करोंड़ रुपए और अधिक निग॑मित पू जी 
तथा अधिकृत ( ॥५५७४०४४९०१ ) पू'जी की वृद्धि कर २ करोड़ रुपए करने की 
स्वीकृति प्रदान की गई । २४ जून १६४८ को कंपनी ने अपनी योजना पत्रिका 
प्रकाशित की, किन्तु जनता द्वारा अधिक अभिदान की प्राप्ति नहीं हुई; फ़्लतः 
प्लांट और मशीनों के लिए कंपनी ने सरकार से याचना की । मेससत जान इंगलिश 
कंपनी, टारेंटो, केनेडा को मशीनों का आइर दिया गया था । फलतः राज्यसरकार 


का... विल+++- “९5% -- जे 3७ लकरी+ 3ननप-3०७००५ ेतनकक >क तइन्क-४  ऋाी, 


| ) “ प्रगति ” ( जनवरो-फरवरी १६५४; प्रष्ठ परे ; 


( १७३ ) 

ने १४ क्षाख रुपए के अधिमान्य हिस्सों ( ?7९/९7९८४४४४। 5॥%&7०8 ) तथा ३५.०१ 
लाख रुपए के साधारण हिस्सों ( 07पीं०थाए 5॥9768 ) के रूप में ५०.०१ लाख 
रुपए नियोजित किए । साथ ही सरकार ने जनता द्वारा भ्रनभिदानित ((7- 
8प]0807]| 60) पूजी को ५० साल्न के विमोच्य बांडों ( ॥८१९९७१४),)९८ 30908 ) 
के रूप में न्यूनतम ४: ब्याज पर लेने की स्वीकृति दी | “२७ जून १६४६ को 
“उद्योगों को राज्य सहायता” अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव की नियुक्ति की । पोंड- 
सस्‍्टलिंग श्रवमूल्यन के कारण शीघ्रातिशीघ्र साख पत्रों द्वारा प्लांटों और मशीनों के 
मूल्य की अ्रदायगी आ्रावश्यक थी । श्रतः सरकार ने बोर्ड आफ डायरेक्ट्स की 
#)पचारिक स्वीकृति के पूर्व ही मेसस जान इंगलिश कंपनी लिमिटेड से साख संबंध 
स्थापित कर सराहनीय प्रयात्त द्वारा कंयनी को भारी हानि से बचा लिया” । 


इसी प्रकार जब ८ नवम्बर १६४६ को तत्कालीन प्रबन्ध अभिकतरभ्रों ने 
पदत्याग किया था, तब भी शासन ने समस्त व्यवस्था-भार प्रहएण कर हिस्सेदारों को 
आश्वासित किया था कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार आवश्यक 
वित्तीय सद्दायता देगी और इसी आश्वासन की पू त हेतु कंपनी को ६० ल ख रुपए का 
कर्ज भी दिया । रण८ अप्र ल १६५१ को सराफ कमेटी की तिफारिश पर कंपनी के 
अधिकारियों के एक सामान्य अधिवेशन में सब॑ सहम।त से मेसतस थापर एंड ब्रदसे 
लिमिटेड को कंपन का प्रबंध अधिकर्ता नियुक्त किया | (१) 


बल्लारपुर के कागज के कारखाने ने २१ नवंबर १६५३ से कागज-निर्माण 
कार्य चालू किया, जब कि प्रधान मंत्री पं+ रविशंकर शुक्ल ने इसका उद्घाटन 
किया था । इस आ निकतम निर्मांणी में नए ढंग की मशीने हैं और यह लेखन 
तथा मुद्रण के कागजों का उत्पादन करती है। यद्यपि बतमान में यह २०-२५ 
टन कागज का ही दैनिक उत्पादन करती है किन्तु निकट भविध्य में कुछ नवीन 
मशीनों एवं यंत्रों को कारखाने में चालित करके प्रतिदिन ५० टन उत्तम प्रकार के 
क,गज के उत्पादन के लिए रुपरेखा प्रस्तुत की जा चुकी है । 
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(१) मेसते थार एन्ड ब्रदर्से लिमिटेड के नियन्त्रग में गोपाल पेपर मिल्स एवें 
ज़ालन्धर पेपर मिक्स पहले से ही रद । 


( १४४ ) 


बल्लारपुर पेपर मिल्स के भ्रतिरिक्त मध्यप्रदेश को एक अनूठे कागज-उद्योग 
की स्थापना का श्रेय मिला है | सामान्य व्यवद्यार में यह “ नेपा मिल्स ” के नाम से 
है । इसका पूरा नाम“ प्िव्यांताओं पिटछड रिप्रंणा। 800 ?8967 र]8 
[॥772८०१ ” है। मेसस नायर प्रंस घिंडीकेट के प्रबन्ध भ्रभि-कर्ररव में इसकी 
स्थापना हुईं थी । इसका मूलध्येय अखबारी कागज ( ४८७७ शिंरा 287०7 ) का 
उत्पादन करना है। भारत को प्रति वर्ष लगभग ७०-७५ हजार टन अरखबारी कागज 
का आयात विदेशों से करना पड़ता है । इसका आनुमानिक मूल्य ६ करोड़ रुपए है | 
देश में शिक्षा सम्बन्धी प्रगति के फलस्वरूप ग्रौर भी अधिक अखबारी कागज की 
श्ावश्यकता पड़ेगी । अतः यह अत्यावश्यक था कि देश की औद्योगिक प्रगति 
निमित्त और बढ़ती हुई कागज सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति निमित्त शीघ्र ही एक 
अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली निर्मांणी की स्थापना की जाय | 


मध्यप्रदेश के निमाड जि/& को खंडवा तहसील में स्थित चांदनी नामक ग्राम 
फो इस नवीन उद्योग की स्थापना के लिए चुना गया । इस चुनाव का प्रमुख कारण 
यह है कि यहां अखबारी कागज के लिए आवश्यक बांस और सल्लाई के अच्छे वन 
हैं| साथ दी यह स्थान रेलबे से भी जुड़ा हुआ है । ताप्ती नदी का अतुल जल कम 
महस्त्वपूर्णा कारण नहीं है। बल्द्वारपुर पेपर मिल्स की भांति इस कारखाने की 
स्थापना में भी राज्य-सरकार ने आर्थिक सहयोग देकर खूब प्रोत्साहन प्रदान किया 
है । प० रविशंकर शुक्व के प्रधान मन्त्रित्व में इस कम्पनी के १० लाख रुपये के अंश 
खरीदे गए । साथ ही शासन की ओर से १६४८ में ६५ लाख रुपये की सीमा तक 
अनभिदानित ( ए75ए००४८४७८०१ ) पूजी खरीदने का श्राश्वासन भी दिया गया । 
शासन के इस भ्रुकाव ने जनता में विश्वास की लद्दर दौड़ा दी। परिणाम स्वरूप 
इसकी अभिदानित पूजी १४० लाख रुपए हो गई | किन्तु दुर्भाग्य से यह अभिदान 
भी भ्रपर्याप्त था और इसका मूल कारण प्रबंध भ्रभिकर्ताशोों की साख का अभाव था | 
श्री नायर के इस मिल से संबंधित विदेशों में किए घए मशीन आदि की खरीदी 
संबंधी कार्यों से राज्य और जनता सशंक और सतक हो गई। और यह संदेह 
साधार सिद्ध हुआ | फलतः अक्टूबर १६४६ को इन्हें पद-त्याग करना पढ़ा । और 
साथ द्वी शासन ने राज्य को उद्योम समिति की सिफारिश पर टाटा सन्स्र लिमिटेड 
के भरी ए. डी. श्राफ की अध्यक्षता में प्रथम प्रबंध अभिकर्ताओं की दुष्प्रवृत्तियों की 
जांच एंव संत्रिक तथा वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण तथा योजना की सुचारु 


( र४४ ) 
कियार्विति के लिए व्यवस्था की रूपरेखा के संबध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 
एक जांच-समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने अक्टूबर १६४० में शासन के 
समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। कमेटी की राय में तांत्रिक दृष्टि से योजना पूर्णतः 
सुस्थिर थी। योजना की शीघ्र कार्यान्विति और सुचार संचालन के लिए व्यवस्था 
का भार किसी सरकारी व्यवस्था अभिकर्ता पर रखने के बदले किसी साखवान 
औद्योगिक संस्था को सौपना लाभकारी होगा । ( १) इसी हेतु श्राफ कमेटी को राय 
थी कि मेसत बिडला ब्रदस को ही प्रबंध भ्रभिकर्त्ता नियुक्त किया जाय १६५१ तक इस 
तिफारिश के अनुसार सरकार ने बिड़ला बंधुओं से व्यवस्था भार ग्रहण करने की 


वार्ता की । किन्तु वार्ता अ्रतफल हुईं। अतः ६ व्यक्तियों का एक संचालक-गण 
( 980270 ०। 7)77८2८078 ) बनाया गया। शासकीय अ्रधिकारी जो संचालक 


भी हैं, को मेनेजिंग-डायरेक्टर ( (७॥927£ 7०८० ) बनाया गया। यह 
भारतीय वन -सेवा (]00787 (०7०5 5९7९7०८४ ) के भी सदस्य हैं । इनके जिम्मे 
कंपनी की दैनिक व्यवस्था तथा का्यपालक कार्यरत हैं। कंपनी के वन-प्रबंतनों 
(0%८/०४४०४४ ) को सगठित करने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर है। 


इस निर्मांणी की स्थापना बड़े भारी पैमाने पर तो की ही गई है, साथ द्दी 
इसे अपने ढंग का निराला बनाने के लिए हर दृष्टि से इसे आत्मनि्भेर बनाया गया 
है। इसकी अपनी गवेषणा-प्रयोग शात्वा है, श्रमिकों के लिए उचित रहवास के 
स्थान हैं और सभी आवश्यक सजाएं (॥4०४७॥7८॥॥6 ) हैं। कारखाने की इमारत 
भी सर्वाज्रपूर्णा है। इस निर्माणी के नाम पर ही निर्माणी स्थल्न को “नेपा-नगर” 
नाम दिया गया है, जो एक सुन्दर नगर के रूप में अपना भविष्य आंक रहा है। 
कारखाने के कार्यों तथा नगर में जल्पूर्ति के लिए ८० लाख गेलन जल्ल की 
आवश्यकता है। कारखाने के लिए नलों द्वारा जल्लपूर्ति योजना तैयार की गई है, 
जिसके अंतर्गत ताप्ती नदी से २ मील की दूरी पर कारखाने के समीप ही, एक पहाड़ी 
पर जलाशय निर्माण होगा। कारखाने के समीप ही मध्यप्रदेश विद्युत समिति द्वारा 
१२४०० किलोबाट छमता का विद्यत गृह बनाया गया है। नेपा नगर सेंट्रल रेलवे 
द्वारा एक स्टेशन भी बना दिया गया है जिसके कारण यद्द खंडवा से संबंधित हो 


/कनल>+ «के +$+-++-.. ५ >>क के - :७-#०महिम नम »०-कममाक्नन- नी वध ववशिननाजिना पाओत अनशककलन- +५ध » 


(१) “सरकार ने स्व. सर सन्मुसख्तम चेड्टी की अध्यक्षता वाल्ी व्यवस्था अमिकर्ताओं 
को समिति को इस प्रस्ताव पर राजी किया था कि एक सरकारी अधिकारी 
को व्यवस्था अभिकर्ता के पद पर नियुक्त किया जाय ” 


( १४६ ) 


गया हैं। साथ ही कंपनी में क्ृगभग २ लाख रुपए का व्यय करके धाँदनी से 
मेपा-नंगर फो औड़ने बाज्शी सड़क का निर्माण फर बुरहानपुर खंडवा सड़क से 
अभिगमन की व्यवस्था की है । 


ईस भिक्ष के बिलंब से कागज उत्पादन में मुख्य कारण यह रहे हैं :-- 


* (१) एक नवीन स्थान में नवीन उद्योग की स्थापना । 
(२) प्रारंभ में द्वी प्रबंध अभिकताओं का प्ररंच और तत्संबंधी भ्रइयनें । 
(३) कागज निर्माण के लिए रासायनिक लग्दी (८४८एां८० ?०) ) के 
लिए विदेशों पर निर्भरता । 


६ करोड़ रुपए की लागत वाली इस मिल की प्रतिदिन १०० टन अखबारी 
कागज निर्माण करने की उत्पादन-दामता है। १ इसके फलस्वरूप राष्ट्र को डेढ़ 
करोड़ रुपए के विदेशी विनिमय की बथत हो सकेगी। जब इस मिल के द्व।रा ही 
रासायनिक हलग्दी का भी उत्तादन होने लगेगा तब राष्ट्र को और भी अधिक लाभ 
होगा। यह मिल राष्ट्र की अखवारी कागज संबंधी अभियाचना (/0८778४80 ) की 
३ की पूति कर सकती है। 


इस प्रकार कागज उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश स्थान भ्रत्यधिक महृस्वपूर्ां 
हैं। इस दिशा में शासकीय सहयोग के कारण प्राप्त की गई सफलता से ही इस बात 
का अंदाज लगाया जा सकता है कि राष्ट्र में शौद्योगिक प्रगति के लिए जनठा और 
शासन में एकता होगा अनिवाय है। 





(१) इतना वागज न्माया करने के लिए लगभग २२,५०० टन सलाई व लगभग 
३०,००० टन दांस की वापिंक खपत होगी। 





अध्याय ९७ 


सामुदायिक विकास योजनाएँ 


हम इस विषय को जनगणना के अंतगत स्पष्ट कर आए हैं कि मध्यप्रदेश 
में बड़े-बड़े शहर इने गिने हैं। ग्राम-बाहुल्‍य वाले किसी भी देश अथवा राज्य 
की वास्तविक उन्नति का आकलन शहरों से संबंधित योजनाओं और उनके विकास 
से नहीं किया जा सकता। गांवों की श्रात्यंतिक उपेक्षा पर आधारित शहरों का 
संर्वंधन एक अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था में ही हों सकता है। प्राचीन काल में 
भारत की अर्थ - परंपरा ग्रामों में द्वी केन्द्रीभूत थी । भारत की संस्कृति, समृद्धि, 
और समुन्नति का दशन ग्रार्मों में ही होता था । भौर इतनी श्रधिक सु दरता और 
व्यवस्था से प्रार्मों के काय द्वोते थे कि समूचा भारत, जो ग्राम - निर्मित देश 
रद्दा आया है, व्यत॒स्थित और उन्नत रहता था। राजनेतिक परिवर्तनों के बावजूद 
हमारा आथिक, सामाजिक ढांचा टढ़ नींव पर अवस्थित था । भारत के ऐतिद्वासिक 
उत्कर्ष का मूलभूत कारण हमारी प्राम-व्यवस्था थी। प्रत्येक गांव भ्रार्थिक टृष्टि से 
आत्म-निभर था । भर इस प्रकार छोटे-छोटे गणतंत्र दृश्गित होते थे। ईद्रप्रस्थ 
राजगृही सदश राजधानियां द्ोते हुए भी वस्तुतः देश में शासन व्यवस्था भ्रपने 
सफलतम छह में विकेंद्रित थी । वातावरण, श्रावश्यकता आदि के भनुसार प्रत्येक 
ग्राम अपना काय संभालता था। शासन का अत्यतम हस्तक्षेत्र ग्रामीण व्यवस्था 
पर हुआ करता था। शात्कीय न्‍्यूनता ( ७०रटााएल्धांश जैशंगपा ) का 
तिद्ठांत लागू होने के साथ ही प्रत्येक नागरिक अधिकतम योग प्रदान कर 
ग्रामोन्नति में संतग्न रहता था । शिक्षा, संतति, छिंचाई, सद्याचार, सह ज्षेत्रों में 
गांव समृद्ध था। सत्रागीण विकाप्त की यह प्राझृतिझर पद्धति भारतीय सतृद्धि को 
जननी थी । 


किन्तु ब्रिटिश शासन काल में स्थिति को योजनापूत्रक न2-मृष्ट किया गया । 
शातन ने समस्त अधिकार श्पने में केन्द्रित कर लिया | गांवों की प॑चायत व्यव्ध्या 
के बदले बड़े शहरों में स्थित कोर्ट, घर-धर में कलरव करने वाले हृष्त करों 
बरसों के बदले विशेष शदरों में स्थित कारखाने भादि के रूप में विनाशकारी परिवर्तन 
हुए । प्राम व्यवस्था का भ्रयांत्‌ पुरातन भारतीय व्यवस्था का मूलोच्छेद किया गया । 
ओर जिन जिन कारणों से भारतीय-समृद्धि हुआ करती थी, उनके विपरीत, भ्रट्टितकर 


( शष्ट८ ) 

कार्य करने में तनिक भी विलंब और हिचकिचाहट का प्रदर्शन नहीं किया गया । 
श्रिटिश शासक ने अपनी दूरदर्शिता का आसुरी उपयोग कर यद्द अनुभव कर लिया 
था कि भारत पर सफलता पृषफ चिरकालीन आधिपत्य जमाए रखने के लिए 
ध्रामों ढी अ्रनादिकालीन व्यवस्था को विस्खलित करना द्वोगा । उन्होंने एक 
भी प्रयन्न इस स्वार्थोंधतापूर्ण ध्येय की प्रप्ति के लिए नहीं छोड़ा | विदेशी शासन प्रणाली 
ने #द्द प्रणाली कि जिसने भारत के प्रति हीनावरण करने वाली सौतेली मां का 
व्यवहार किया, अपने दो सौ वर्षीय जीवनकाल में दानवीय लीलाएं कर ऐसी स्थिति 
पैदा करदी कि भारतीय प्रामीण की श्राय दुनियां के किसी भी देश के नागरिक 
से कम हो गई, उसके स्वास्थ्य का न.श हो गया, विविध रोगों ने भ्रार्मों में डेरा 
जमाया, गंदगी का प्रसार इआ, श्रशित्ञा और मूखंता का अ्रंधकार छा गया, 
कखद और कचदरीबाजी बढ़ी, और अंतोगरवा ग्रामीण का जीवन निराश और 
विनाशदायक बनगया ।गांवों में वह शांति ओर समृद्धि हमारी कह्पना की 
परिधि से भी निकल गए। झ्राम-पतन इतना स्पष्ट दृषश्गित द्ोता है कि उसके 
सिद्ध करने के लिए आंकर्डों को प्रस्तुत करना एक सरल चीज को जटिल 
बनाने जेता होगा । 


ब्रिटिश-शासन-काल में ही लोक चेतना के उदय ने भारतीयों को ठेस पहुंचाई 
थी। भारतीय स्वतंत्रता-संप्राम में विचारों, और राज नेताओं ने इस बात को 
अनुभव कर लिया था कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन जानबूमकर गांवों के विनाश 
पर उसारू थी। ब्रिटेन को तो अपने खजाने के भरे-पूरे रहने पर विश्वात था। 
ठसे भारत की अवनति पर दी ठीक रखा जा सकता था । भारतीय विचारकों ने 
समम लिया था कि ब्रिटिश शासन से राजनेतिक स्वतंत्रता पाने मात्र से वास्तक्कि 
हित नहीं होगा । राजनंतिक स्वतंत्रता के साथ द्वी आर्थिक सामाजिक समृद्धि 
अनिवायंतः आवश्यक है | महात्मा गांधी के नेतृःव में संचालिक स्वतंत्रता के उपकर्मों 
में प्राम-सेवा आधार बन ई गई थी । गांधीजी का चरखा आन्दोलन, उनका सेवा-प्राम 
श्सी बात के परिचायक हैं कि वे प्रामसुधार के साथ-साथ देश को स्वतन्त्र किया 
चाहते थे। उनकी धारणा थी कि भोरत की स्वतन्त्रता पतित-पआ्रामों की स्थिति में 
बेढंगी लगतो है। प्रामेत्रति शीघ्राविशीघ्र होनी चाहिए । 


इस प्रकार प्रामोन्नति का घोरण जोर पकड़ रहा था, यद्यपि विदेशी शासन की 
ओर से वस्तुक सदिच्छापूण कोई भी कदम नहीं उठाया यया था। शासन के द्वारा 


६ (४६ ) 


किए गए सुधार कार्य एकांगी होते थे | कभी ग्रामीण को ऋगा से मुक्ति प्रदान करने 
के लिए “ कुछ ” किया जाता, कभी शिक्षा के लिए तो कभी पश्चु ओर प्रामीणों के 
स्वास्थ्य के लिए छुट-पुट प्रयक्ष किए जाते थे। और इन सुधारों के करते समय 
ब्रिटिश-शासन सदा ही ऐसा रुख अख्यत्यार करता था मानों प्रा्मों पर बड़ा भारी 
उपकार लादा जा रहा हो | सुधार करते समय ग्रामीणों को मूखं, उनकी कृषि पद्धति, 
शिक्षा, विचार प्रणाली आदि को भी मूखंता और अशानता से परिपूर्ण घोषित 
किया जाता था। जबकि ६० वर्ष पूर्व एक बिदेशी विशेषश डा. बोलकर 
( ४०८०४ ८० ) ने भारतीय कृषि के गुण गाते हुए कहा था :-- 

“ ०जीटएर #०पॉते तार वितवे फैशाटर वाहाॉश्वाएट5 ० #टटए- 
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ब्रिटिश - नीति की अभांति कुछ भारतीय प्रयन्ष श्राधुनिक ढंग पर किए गए | 
किन्तु ये प्रयन् न तो राष्ट्रीय पेमामे पर द्वी किए गए ओर न इन्हें शासन का 


५. >हनीनमगवक दम + >+:० लक णक 
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( १४८० ) 


सहयोग ही उपलब्ध हो सका था। कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा सस्थाओं द्वारा ही 
दो - धार स्थानों में ग्राम निर्माण के कार्य किए गए थे । उत्तर प्रदेश में इटावा में 
प्राम सुधार की एक योजना को कार्याविन्‍त किया गया। इसमें तत्कालीन अमरीकी 
राष्ट्रति ट्रमेन के चार -सूत्री प्रोग्राम के अ्रंतगंत भ्ार्थिक सद्दायता प्राप्त थी । 
इस प्रकार विदेशी सहायता के बल पर ग्राम निर्माण करने का यह पहला संयोजित 
कार्य था । बंबई में गांधी - विचारधारा पर विश्वास रख सर्वोदय नीति पर 
प्रामु - सुजन का काम हो रद्दा था। मद्रास में फिरका जिकराप्त योजना कार्य कर 
रही थी । गांधीजी ने सेवाग्राम का निर्माण मध्यप्रदेश में वर्धा से ६ मील की 
दूरी पर किया था। और उसे सवागीण उन्नति के पथ पर लगाया था। बंबई में 
एक रेशनल प्लानिंग कारपोरेशन ने इंजीनियरों, यांत्रिकों, शहर - संयोजकों, 
वैशानिकों, शिक्षाविदों, उद्योगयतियों, राजनेताओं, घार्मिक व्यक्तियों, समाज सेवकों 
के सहयोग पर स्थापित किय। गया था। इसका ध्येय बिना ज्ञाभ या द्वानि की भाश्ा 
के प्रार्मों की उन्नति करने का था । 


किन्तु भारत सदृश ग्रार्मों के देश में ये इने -गिने कार्य अपना न्यूनतम 
मद्द॒त्व रखते हैं । ओर इन कार्यों में इस प्रकार निष्कर्ष निकलते हैं-- 


(१) प्रामीण के सुधार कार्य एकांगी नहीं होने चाहिए । उसके जीवन 
की अनेक समस्याएं हैं: इसलिए उसके लिए किए गए कार्य में स्वोग - संगोजन 
होना चादिए । 

(२) प्रामीणों के सहयोग से किए गए कार्य अधिक स्थायी प्रभाव रखते हैं । 
उन पर लादे गए कार्यों में इच्छित सफलता की अ.शा निराशा में परिवतित द्वो 
सकती है । 

(३ ) यद्यपि शासन का योग चाहिए, फिर भी उन्नति संबंधी 
उत्तरदायिरव जनता का द्वी है। विकास के कार्यों के प्रति जनता की ममता का 
होना बहुत आवश्यक है । 


(४) केबल शासन के स्थायी व्यय से काम नहीं होगा, ग्राम-बिकास के 
काये इस प्रकार दोने चाहिए कि शीघ्रता से भारतीय गांवों की अपनी विशेषता 
बेकारी का सदा के लिए निराकरण हो जादे। और यद कृषि और कुटीर उद्योगों के 
वेशानिक ढंग पर किए थए विकास पर ही संभव है | 


( १४९ ) 


(५) केपल सलाह और सादित्य से काम न होगा, भ्राम विकात में 
झावः यक वस्तुओं को प्रदान करना पड़ेगा, यथा प्रयोग करना, बीज, दैल्ल, भूमि 
प्रदान करना | और यह भी आवश्यक है जेअ कि पंचवर्यीय ब्रोजना में 
लिखा गया है:-- 
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भारतीय स्वतंत्रता की उपलब्धि के पश्चात नव निर्मित शासन ने 
प्राम - निर्माण के क्षेत्र में अ्भूतपूवे कदम उठाया। सच तो यद्द है कि परदेशीय- 
सत्ता का जु षा हमारी गरदन पर से उठ जाने के बाद ही हम ठीक दिशा में चल 
सकने में समर्थ हो सके हैं | ७००,०००,०० कुद्ुबों के लिए जीवन स्तर संबंधी 
सुधार-- वह भी पारत्यरिेक सहयोग और संगठन की भात्रना द्वार। संपा/दत 
करना प्रिय किन्तु असाधारण महस्वाकांक्षा है। शासन द्वारा प्रस्थापित “ सामुदायिक 
विकास योजना » के ब्ंतर्गंत भारतीय जीवन की सामाजिक भआर्थिक ( 5004०- 
7००ए०ण्यां० ) बातों से संबंधित सपागीण तिकास की सदिच्छा से इस योजना 
रा प्रारंभ समूचे देश में किया गया। इस योजना को युद्ध -सदश आधार प्रदान 
किया गया है, क्‍योंकि तब द्वी शीघ्रता से सफल्लता को आशा की जा सकती है। 
यह योजना संक्षिप्त में मरीबी, बेकारी, रोग आदि के विरोध में बगावत हैं, ताकि 
पूणा और वास्तविक रूप में स्वतंत्र जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सके । 

इतने बढ़े काय के लिए भारत के पास धन की कमी का अनुभव होना 
साइजिक हो है | यद्यपि हमारी जन-दाक्ति अपार हैं, किन्तु आर्थिक सामथ्ये को 
आवश्यकता है। इसीलिए फोड - फाउन्देशन और श्रमरीकी शाप्तन से यंत्रों के 
हप में झा थक सहायता की प्राप्ति के शाधार पर ही यह कार्य संपन्न होगा | किन्तु 
विदेशी सद्दायता मात्र लाभकारी नहीं हो सकती । ब।ल्‍क वह हानि ही कर सकती है | 
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वस्तुतः राष्र के नागरिकों के सक्रिय सहयोग के बिना १०% भी सफलता नहीं मिल 
सकती | अधिह अन्न उपजाओ ( (7०७ 79072 70०06 (०फऋष्मा८८ ) ने अपनी 
रिपोर्ट में काफी प्रकाश डाला था * । स्थायी शोर शीघ्र प्रतिफत्ञ की प्राप्ति जनता के 
भाग पर ही भाश्रित है । प्रथम पंचवाषिंक योजना से संबंधित एक पुस्तिका में 
सामुदायिक विकास योजना के बारे में इस प्रकार लिखा है | 
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( शप३ ) 


सामृहिक विकात एक ऐसी कोशिश है, जिसका उद्देश्य देहातों के 
सामाजिक और आर्थिक जीवन में धीरे-धीरे फेर बदल करना है। इस फेर बदल के 
काम में उनकी निजी बेहतरी के लिए च्ु॒द देहाती श्षोगों से ही सहयोग लिया 
जायगा । इस काम के लिए अधिक वैशानिक खेती करने का भभ्यास कराया 
जायगा, सफाई के बेहतर इंतजाम होंगे, रेलों, सढ़कों आ्रादि ओर घरेलू उद्योगों का 
विकास होगा । इस काम को पूरा करने के लिए देद्वार्तो तक पहुंचा जायगा, लेकिन 
यद्द पहुंच ऐसे अफस्तरों की भीड़-भाड़ द्वारा नहीं होगी, कि जो अलग-अलग 
तौर पर देहाती जीवन के केवल एक द्वी पहलू से संबंध रखते द्ों, बल्कि ऐसे 
प्रतिनिधि द्वारा (जो प्राम-कार्यकर्ता कदलायगा) जो कम-से-कम देहात 
विकास के मुख्य कार्मों से परिचित हो | यह तजबीज की गई है कि दस बे के 
श्रसें में देश भर में ऐसे कार्यकर्ताओं का जाल-सा बिछा दिया जाय और वे किसान 
को उसकी कठिनाइयों का हत् सुकाने भौर पूरे देहाती ओवन का विकास करने में 
प्द्यायक हों । 


योजना का रूप 


मई १६५२ को राज्य की सरकारों से संपर्क स्थारित कर मारत में ५४ 
सामुदायिक योजनाओं का भारतीय शासन ने प्रारंभ किया | बाद में भौर भी 
सामुदायिक योजनझों का प्रारंभ किया गया। १६५३ तक २२० विकास-वर्म स्थापिठ 
हो गए जिनके अंतगत २१०५० लाख जनपंख्या गर्मित है।' मध्यप्रदेश में 
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( १७४ ) 


४ योजनाएं आरंभ हुई | ये रायपुर, होशंगाबाद, अप्रावती और बस्तर में स्थित 
हैं। रायपुर, दोशंगाबाद और अमरावती क्रमशः चावल, गेहूँ ओर कस के क्षोत्र 
हैं ।बस्तर योजना का उद्देश आदिम जातियों का कल्याण है। चांदा जिल्ले के तिंदेवाही 
स्थान में (£5९080० #४०६-०७४-)०९४९।००7०००५ (०४४४०) की 
स्थायना १६ जून १६४२ में हुई। एक सामुदायिक विकास योजना का लक्ष्य अयने 
अंतर्गत सामान्य प्राम में निम्नलिखित व्यवस्था करने का रहता है :-- 


(१) कुएं ट्यूब वेल या तालाब । 
(२) नदियों की व्यवध्था : 
(३) कृषि विस्तार सेवा के अतगत प्रति ५गांव के बीच १ ग्राम सेवक । 


(४) जिकास संत्रम के केंद्र स्वरित सेनीटरी इंसपेक्टर द्वारा सफाई 
संबंधी सेवा | 


(५) कम से-कम कृषि योग्य भूमि के 2 भाग में सिंचाई व्यवस्था । 
(६) गांत्र के दोत्रफल का ; भाग घर बनाने, चरागाह तथा वन लगाने 
के लिए सुरक्षित रखना। कृति योग पड़ित भूमि उठाना । 


(७) तिकाम क्षेत्र के ग्रामोण भाग में सड़कें को ऐसी व्यवस्था करना ह्वि 
कोई भी गांव सड़क से आधे मोल से अधिक दूर न द्वो। मुख्य सड़के 
राज्य सरकार अबवा स्थानीय संम्थातन्नों द्वारा बनाई जावेगी और 
सड़क की देखभाल भी वे ही करेंगे। गांव से प्रमुख्त सड़क तक गांव 
बाते सड़क बनायेंगे। 


(८) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शाला दोगी। 


(६ ) प्रारभिक प्रोढ़ शिक्षा ओर मनोरंजन केंद्र होगा | इत्यादि। 


प्रश्येक विकाप्त संवर्ग में एक मंडो होगी, जिध्में निम्नलिखित सुविधाएं 
होंगी- 


( १५४ ) 


(१) माध्यमिक शाला । 


(२) एक छोटा सा औषधालय जिसमें एक हेल्‍थ विजिटर, दाइगाँ. और 
सेनीटरी इंतपेक्टर होगा । 


(३) कृषि विस्तार सेवा का उपकेंद्र । 
(४) डाक और तार कार्यालय । 


(५) एक विक्रय केंद्र । 

(६ ) एक कला, हस्तकौशल और कुटीर उद्योग केन्द्र । 

(७) कृषि उत्तादन के लिये संग्रह भवन तथा क्रय विकय केंद्र । 
(८) नित्य प्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार । 
(६ ) सामुदायिक मनोरं॑जन केन्द्र । 


(१०) एक फल-फूल एवं सब्जियों का बगीचा; एक बीज तैयार करने का 
केन्द्र तथा एक पशु- पक्षी प्रजनन केन्द्र से युक्त आदश फार्म । 


(११) पदश्चु-बिक्रित्सा सेवाव्य4स्था के लिए श्रोषधालय । 


प्रत्येक विकास क्षेत्र में ३ मंदिया और उनपर निभर गांव होंगे। विकास 
खंड का केन्द्र एक ग्रामीण नगर होगा जिसकी जनसंख्या लगभग ५००० होगी 
विकास खंड वर्रमान थाने के बराबर द्ोगा। 


योजना की व्यवस्था 
केन्द्रीय व्यवस्था 
दम पदल्के लिख आये - कि सामुदायिक विकास. योजना को कियास्विति 


केन्टीय और राज्यकीय शासन के परहरिक सहयोग पर निभर हैं। केन्द्र में इस 
हेतु एफ केम्दीय समिति (८८४/7४) (०छाा४४८०) और एक प्रशासक 


( १४६ ) 
( #वर्ताचांबपबाल लि (णाणपरांए ?/णु००१६ ) होंगे । यह प्रशासक 
केस्द्रीय समिति के अ्रधीन दोगा, और वह भारतवर्षोंय सामुदायिक योजनाओं को व्यव- 


स्था, त॑ंचाजन और संगठन संबंधी कार्य केम्द्रीम-समिति की देखरेख में और विभिन्न 
राज्यों के अधिकारियों की सलाद से करेगा / इस प्रशासक के विशेष सद्दायक होंगे । 


(१) कमंचारी विभाग--यदह् विभाग विस्तार योजना के कमचारी, 
कारोगर, निरोश्षक, कार्यकारी अधिकारी, आदि का प्रशिक्षण, केंद्रीय सरकार 
अथवा राज्य सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों ओर भावश्यक होने पर विकास योजना 
प्रशासन द्वारा भायोजित प्रशिद्धण केन्द्रों द्वारा करता हैं । 


(२) आयोजन विभाग---यह विभाग राज्य सरकारों को प्रामीण, 
शहरी तथा प्रादेशिक विकास को योजना बनाने में सद्दायता पहुंचाता है | यह 
विभाग विकास ज्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों के सहयोग से ही काम 
कर रहा है । 


(३) वित्तीय विभाग--इस विभाग में एक वित्तीय मंत्रणा-दाता है, 
जो प्रशसक को विधि निर्धारण में मंत्रणा देता है, तथा केंद्रीय समिति द्वारा 
स्वीकृत विकास योजना के श्रंतगंत कार्यक्मों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान 
करता है । 


(४ ) प्रशासक विभाग--सयह् विभाग विकास योजना को कार्यानिबत 
करने में नीचे बताए ढंग पर सहायता देता है । 

(१) प्राथमिकता के अनुसार पूर्दि 

(२) कर्मचारियों के बीच सहयोग 


(३) सूचना तथा आंकड़े एकश्रित करना ( तथा गोजना की सामूदिक 
प्रमति के संबंध में नियमित हूप से बुद्वेटिन छापना ) 
राज्य संबंधी व्यवस्था इस प्रकार है :-- 


सामुदायिक विकास योजना 








राज्य - संगठन 
अल 
राज्य विकास समिति मंत्रणा मंडल 
मुख्य मंत्री वित सचिव 
विकास मंत्री कृषि सचिव 
शिज्ञा मंत्री स्वास्थ्य सचिव 
8५ शिक्षा सचिव . 
जन जाति कल्याण मंत्री शा कल न लि 
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विकास - आयुक्त सचिव मंत्रणा समिति 
बित ठउपसचिव 
कृषि संचालक 
प्रति विकास आयुक्त चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संचालक 
का हिल. नकवी शिक्षा संचालक 
। कि उद्योग संचालक 
तेत्र ल्‍ प्रशासन मुख्य अभियन्ता 
जया भना 5 जन- स्वास्थ्य अभियन्ता 
जिला विकास जिला विकास पशु चिकित्सा सेवा संवात्षक 
अधिकारी री समिति का पंजीयक-सरकारी समितियां 
(४) (४) | | नयर नियोजन अभियन्सा 
पूर्ति सहयोग 
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क्‍ | 
संब्ग विकास (३) परियोजना (३) आष्यभिक,, समाज सेवा शिक्षण 
शक अर ललर का दम की नकद 


| '' 
प्राथिमक _ कृषि _ पशु सहकारिता कुटीर समाज सेवा और 
स्वास्थ्य इकाई स्नातक चिकित्सक सहायक कं निर्माण शिक्षण 


। [ 
[]| संगठन (२) 
भवन सड़कें भू-सेना 
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द जी 

अधि (४, 
जिजभणणशणाशिशशणााजाआ+ ग्राम सैबक 
(% प्राम के दिये १ ) 








लक 


( शैध८द ) 
सिंदेव ही की प्रारंभिक विकास योजना ' 


 मध्यप्ररेश के प्राम निर्माण कार्यक्रम में १६ जून १६५२ से नये युग का आरंभ 
इझमा, जबकि उस दिन सामूहिक विद्वास योजनाओं के अंतर्गत चांदा जिल्ले के 
सिंदेवाही स्थान में प्रथम शिक्षण केन्द्र का निर्माण इुआ। बिक्रास आयुक्त श्री एस. 
एन. मेहता की अध्यक्षता में एक सुन्दर समारोह हुआ ओर ऊंद्र का कार्यारंभ हो 
गया। विभिन्न राज्यों के शिक्षणार्थियों के प्रथम दल के अ्रतिरिक्त निकटवर्ती यांवों 
के कृपक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यद योजना राज्य सरकार, भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद्‌ तथा संयुक राष्ट्र अमेरिका के फोर्ड फाउन्डेशन के संयुक्त सहथोग 
से कार्यान्वत की जा रही है। लिंरेषाही शिक्षण तथा विकास योजना दो भागों में 
विभाजित है :-- 


(१) शिद्वाण केन्द्र तथा (२) विकास योजना । 


शिक्षा केन्द्र- इस केन्द्र में उन व्यक्तियों को ऊँची शिशा दी जाती है, जिन्होंने 
तान्प्रिक. कृषि सम्बन्धी या लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिद्धाण पूरा कर लिया है । 
उद्द श्य यह है कि वे डेस्क छोड़कर खेतों में काम करें ओर श्रपने काय द्वाया 
"प्रदशन” की प्रणाली का क्रियात्मक शान प्राप्त हो । कृषि, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य, 
तथा सफाई, पशु चिकित्सा ओर प्रोढ़ व्यक्तियों की शिक्षा के व्यावहारिक्र पक्ष पर 
विश्येप ध्यान दिया जाता है। इस शिदाण का उद्देश्य यह है कि इस स्थान पर 
शिक्षित कर्मचारियों की सहायता से कृषि विस्तार योजनाएँ आरम्भ की जावे । 


इस संवर्ग, ब्लाक ) में १०५ गांव हैं तथा उसका क्षेत्रफल लगभग १४० वार्ग 
मील है। इन गावों का आरम्मिक पयवेद्धाण हो चुका है यह परययवेद्यण निम्न- 
खिखित बातों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था :- 


(१) इन गाझें की समस्याएं (२) इन ज्षेत्रों में विभिन्न भूमि दान 
योजनाओं तथा अस्य योजनाओं के आरंभ की सभावनाएं और (३) छोटे सियाई 
कार्य हत्यादि द्वाय में लेने की संभावनाएं । 


. १ अध्यप्रदेश की सामुदायिक विकास योजनाएँ और राष्ट्रीय क्स्तार सेवा व्यवस्था 
सै....पइ १३-- 


( १४६ ) 


ईस केन्द्र में शिक्षण तथा विकास कार्यक्रम के लिए भ्रावश्यक लगभग सभी 
कर्मचारियों को उनके स्थानों पर मेज दिया जाता है | लोक-कर्म विभाग ने कृषि 
इमारतों को सुधारने तथा बदलने का काम द्वाथ में ले लिया है, जिससे वे योजना 
की श्रावश्यकताओं को पूरा कर सके' । जहां तक इस योजना के शिक्षण कार्य का 
साबन्ध है, झ्रावश्यक सामग्री हकी झर ली गई है, तथा प्रदर्शन सामग्री भी 
उपलब्ध की जा चुकी है । 


राष्ट्र की विक्रास योजना में प्रशिक्षण क। प्रमुश्न स्थान है । यह अ्रशिद.ण केन्द्र 
एक प्रयोग शाला के समान है, जहां से शाब्लीय ज्ञान को खेतों तक पहुंचाया जावेगा । 
अवाब जवावा: शिह्ण. (यों को भारो उत रदायित्व सम्दालना पड़ेगा | जब 
तक वे अपना काय मिशनर। के से उत्साह से न करे, कोई ठोस सफलता हासिल 
नहीं हो सकती | चूँकि अपनी जीविड़ा के लिए अशधेकांश लोग मुख्यतः कृषि पर 
निभेर रहते हैं, इसलिए श्रायोग ने कृषि विकास पर विशेष जोर दिया है । भारत 
के भवि्य को कंजी भी यदी है । 


विकास योजना ४-- 

शिक्षणार्थियों को किसानों से व्यवद्दार की शिक्षा देने के लिए इस शिक्षण 
केन्द्र से एक प्रारंभिक विकास थोजना संलग्न है। यद्द केन्द्र एक ऐसा बकशप है, 
जहां शिक्षाथियों क प्रत्यक्ष शिवा मिलेगी । वि तार कार्यक्रम में कृषि, पशुपालक, 
लोक स्वस्थ्य, स्वच्छता तथ। प्रोद शिक्षा के विपय सम्मलित हैं तथा कृषि तथा 
पशुपालन पर अधिक जोर दिया गया है । यह योजना केन्द्र के अासपात के लगभग 
१०० प्रामों में कार्यान्त्रित की जा रही है। इस कार्य को करने के पूर्व समूह के 
प्रत्येक गांव का पयवेक्षण किया गया है ओर विकास के लिये भूमि तथा जल सम्बन्धी 
उपलब्ध साधनों के भाधार पर एक का्य-क्रम निश्चित किया गया है | 

वित्तीय पक्त - शिक्षण केन्द्र के लिये ठीन तथा विकास योजना के लिए 
पाँच वर्षों की स्वीकृति दी गई है। शिक्षण केस का सारा व्यय फोर्ड फाउन्ब्शन 
झध्ुदान से किया जावेगा तथा विकास गोजना के व्यय की पूर्ति इस प्रकार होगी । 

(अर) प्रथम दो बर्ष तक सारा ठप्य “फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान से” 

(ब ) तृतोय वर्ष में “फोड फाउन्देशन अनुदान” तथा भारत सरकार और 

राज्य सरकार द्वारा बरायर बराबर दी भाने वाशी तिधियों से 
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(स) चौथे और पांचवे वर्षों में भारत सरकार और राज्य सरकार की 
निधियों से ५०: ५० के आधार पर । 


अमरावती-मोशी विकास क्षेत्र ' 


« झमरावती विकाल योजना के कायक्षेत्र में मोशों, अमरावती तथा 
दर्यापुर ठाल॒कों के प्राम सम्मिलित हैं | योजना का क्षेत्र ७२८ वर्गमील है, जिसके 
श्ंतगंत ३६४ ग्राम हैं तथा जनसंख्या २ लाख १७ हजार है। पहिले विभाग में 
मोर्शी तालक में वठड के आस पास १२३ भ्राम तथा तीसरे विभाग में अ्मरावती 
तालक में ५३ प्राम तथा दर्यापुर तालुक में ५६ ग्राम शामिल हैं । योजना 
२ अक्टूबर १६५२ से प्रारंभ की गई है। इन ज्षेत्रों में कृषि सुधार, खाद्यान्न के 
उत्पादन में ब्रृद्धि तथा जनता में स्वावलंबन की भावना जागृत करने के काय॑ 
प्रमुख रूप से किये जाते हैं । 


जुआर तथा कय्ास इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। अतः अधिकाधिक जमीन 
में ( प्र) ४२० मध्यम धागे की, त बुरा (झो ) २६४ लंबे थागे की सरकी व 
सावनेर जुआरी के बीज बोने का महत्वपूर्ण काय किया गया। पहिले वर्ष में 
कार्य-क्रम के मुताविक ६२००० एकड़ जमीन में (| ) ४२० सरकी तथा १३३६० 
एकइ जमीन में बुरी (भो) ३६४ सरको बोई गई। शर्थात्‌ पहिले वर्ष में ५०१ 
अधिक जमीन में उत्तम बीज बोए गए। इसी प्रकार जुआरी के उत्पादन छेत्र में 
काफी विस्तार हुआ, तथा, कृषि विभाग से प्राप्त सावनेर जुआरी ६२५० एकड़ 
जमीन में बोई मई । 


दूसरा का जमीन में अधिक मात्रा में गोबर का तथा रासायनिक खाद 
दिया गया । २००० अधिक मिश्र-ल्लाद ( (०णआए०6। 'रैशाणा० ) के गड़ढे, 
१३० मूत्र गढढ़े खोदे गए तथा ४०० टन कंपोस्ट का शहर में उपयोग किया गया । 
रासायनिक खादइ का भी प्रचार किया गया । १६५२-४४ में २८,३४० एकड़ 
जमीन के लिए १२१७ टन अमोनियम सलफेट तथा १५४ टन सुपर सलफेट व अन्ड 
रासायनिक खादों का वितरण किया गया । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 
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(१) प्रमति - योजना विश्वेषांक फरवरी १६४४ 
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४०० प्रतिशत अधिक रासायनिक खाद का उपयोग किया, तथा काश्तकारों को 
सरलता से खाद प्राप्त दो सके इसके लिए विभिन्न ग्रार्मों में रासायनिक खाद का 
सग्रह किया गया । साथ ही खाद के लिए तकाबी की भी व्यवस्था की गई । 
स्थान स्थान पर कृषि एसोसियेशन के समान सहकारी संस्था के मार्फत खाद का 
वितरण किया जाता है । गांवों में वितरण कार्य विविध संस्थाओं अथवा विकास 
मंडल द्वारा किया जाता है । 


फसलों की रोगों से रक्ता करने के संबंध में पर्च बांटे गए तथा प्रत्यक्ष शान 
प्रद्शन की व्यवस्था की गई तथा अन्य आवश्यक कार्य इस विषय से 
सम बन्धित किए गए। 

ट्रेक्टरों की खरीदी के लिए कितानों को तकाबी दी गई तथा उन किसानों ने 
अपनी जमीन जोतने के पश्चात्‌ दूसरों की जमीने भी उचित दर 
पर जोतीं । 

अच्छे पशुओं को संख्या बढ़ाने के लिए पंजाब को हरियाना जाति के 
८ साँड़ग्रामों में मेजे गए तथा ग्रामीणों ने उनका पोषण करने का आश्वासन 
दिया । मुख्यतः रोग प्रतिबंधक उपायों पर विशेष जोर दिया गया है | २६००० 
पशुओं को गलसुए, एक टंगिया तथा माता के प्रतिबंधक टीके लगाए गए | बरुढ़ 
में पशु अस्पताल के लिए पश्च चिकित्सक नियुक्त किया गया है 


५२ इंजिन प्राप्त किये गये, जिनकी सहायता से कुएं खोदने, और नालों पर 
बांध बांधने के लिए तकाबी बांठी गई। १०० नये कुएं बनाने तथा १७० पुराने 
कुओं की मरम्मत के लिए तकाबी दी गई ।इंजिन से पानी निकालने तथा 
नहरों से जलपूर्ति के लिए ६ स्थानों का चुनाव किया गया। इनका शास्त्रीय 
पयवेक्षेण भी हुआ । 


शिरखेढ़ में एक दवाखाना खोला गया है। तथा वहां दवाखाने की इमारत 
बनाने के लिए विकास मंडल ने २५% खच करने का आश्वासन दिया | मोर्शी में 
भी दवाखाने के लिए विकास मंडल ने १०,००० रुपया चंदा एकत्रित करने का आश्वासन 
दिया । यहां ६ रोगियों के लिए बिस्तर तथा ६ ज़ियों की प्रसूति की व्यवस्था 
रहेगी | इसी रूप में बरूड़ में दवाखाने के विस्वार के लिए जनता ले ८००० 
 हंपए का दान दिया है। सेंदुशजना में दवास्ताने के लिए २०,००० रुपये प्रात 
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हुए हैं । वरूढ़ में अस्थायी सूतिकागृह तथा शिकश्ष गृह खोले गए हैं, 
जिन्हें “ यूनिसेफ” द्वारा उपकरण प्रदान किए गए | दाइयों के प्रशिक्षण के लिए 
दो वर्ग खोले गए । इनमें ५० दाइयां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। दर्यापुर में 
जनता ने स्वयं ही एक सूतिका गृह बनाने का अश्वासन दिया। इसी रूप से 
विभाग २ में लोनी व बिभाग १ में नेरपिंगलई के विकास मंडलों ने अपने प्राममों में 
सूत्िका शृह निर्माण के लिए ५००० रुपये देने का आश्वासन दिया। गांवों में सफाई 
एवं स्वास्थ्य संबंधी काफी प्रचार किया गया । अनेक विकास मंडलों द्वारा ग्रामीण 
रास्तों पर मुठम व रेती डालकर उनकी मरम्मत तथा घरों की दीवारों को मिट्टी 
से पोतने के सफाई काय किये गए। चार गार्बों में चार संडास खोदे गए | इस 
विकास योजना क्षेत्र में कुष्ट रोग का काफी प्रकोप है । कुष्ट रोग का पद्धतिपूरो 
उन्मूलन करने के लिए भ्रमरावती में जगदंब कुष्ट निवास नामक संस्था खोली 
गई। विशेषज्ञों द्वारा २५ ग्रामों का पयवेक्षण किया तथा कुष्ट रोगियों को मुफ्त 
ओऔषधि की व्यवस्था की गई। इस क्षेत्र में ३ जनपद सभाओं ने अपनी शालाश्ीों 
में अनिवाय शिक्षा के लिए तैयारी की । तीन नवोन माध्यमिक शालाएं सहायता के 
श्राधार पर खोली गई | नेरपिंगलई में निजी शिक्षण संस्था द्वारा निजी हवाइ स्कूल 
खोला गया | बालकों में ईमानदारी की भावना उत्पन्न करने के निमित्त प्रामाणिक 
वस्तु भंडार की काय - योजन - पद्धति ( णुं०ट: 59७०॥ ) प्राथमिक तथा 
माध्यमिक शालाशों में प्रारंभ की गई । प्रत्येक बालक स्वेच्छानुसार १ पेसा चंदा 
देता है जिसमें बालोपयोगी वस्तुएं खरीदकर शाला के बाहर टेबिल पर रखी 
जाती हैं। जिस बालक को वस्तु की आवश्यकता होती है, वह उस बस्तु को 
लेकर मूल्य पास ही रखी पेटी में डाल देता है। इस दृकान में दूकानदार नहीं 
होता तथा इसका मुख्य उद्देश्य बालकों में ईमानदारी की भावना का निर्माण 
करना है। २६ स्थानों में ऐसे भंडार हैं। आरंभ में एक या दो स्थानों में थोड़ा 
नुकसान हुआ था, किन्तु साप्ताहिक नीतिपाठ में उन्हें इस योजना पद्धति का 
का उद्देश्य पूररूप से समझाया गया जिससे अब कहीं भी नुकसान की शंका नहीं 
' है। आधा ख्बे सहन कर ३२ विकास मंडलों ने समाचार पत्र तथा मासिक 
पत्रिकाएं मंगाकर वाचनालय - योजना का लाभ उठाया। विभाग १ में १० प्रार्मों में 
' रेडियो दिए गए तथा कुछ भ्रामों में साचारता-शान के लिए वर्ग प्रारंभ किए गए | 


ढ रॉ 


३६ मील लम्बी सड़क बनाने का एक कायक्रम मिश्चित किया गया। जिसके 
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लिए जनता ने २०:८ से २५०८ ख करने का आश्वासन दिया इसमें रिथपुर-नेरपिंगलई 
महस्त्वगूण सड़क है, जिसे ६ मील तक बनाया गया । दूसरी महत्त्वपूर्ण सड़क 
वरुड़ से राजूरा, तथा आमनेक है। मोशी-पाला २३ मील लम्बी एक और महद्त्व- 
पूर्ण सड़क है। इस क्षेत्र की जमीन काली होने की वजह से पक्की सड़कों की अ्रत्यधि क 
आवश्यकता है। 


मोशों में एक उत्पादन तथा एक शिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया जहां बढ़ई- 
गिरी, बुनाई, निवाड़ आदि का काम सिखाया जाता है। ताड़ी से गुड़ तैयार करने 
के धंघे को प्रोत्साहन दिया गया । बेलोरा में दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थों के 
विक्रय के लिये एक सहकारी संस्था का पंजीयन ( ९०४४०७४॥॥0॥ ) किया गया । 


अब तक विकास मडलों तथा जनता ने १६५ सामूहिक कार्यों के लिए प्रतिशा- 
पत्र दिये हैं, जिसमें और भी कार्यों का समारेश किया जावेगा | ३० प्राथमिक- 
शालाओं की इमारतों, १० नये कु ए, १०५ पुराने कुए को गहरा करने का तथा 
उनकी मरम्मत करने का, पक्की सड़कों से गांव को जोड़ने वाले छोटे रास्ते, नालों 
पर छोटे पुल बनाना तथा सामूद्विक कीड़ा मन्दिर सदृश १० विभिन्न काय हैं । इन 
सभी कार्यों के लिये आधा खर्चा जनता देगी । इन सब कार्यों पर कुल * लाख १५ 
हजार रुपया व्यय होगा जिसमें से १,२५०००) सरकार देगी । इन सब कार्यों के 
व्यय में दवाखानों तथा सड़कों आदि के सरकारी मोहकमों द्वारा किए गए कार्यों का 
उल्लेख नहीं है । इन कार्यों को ठेकेदारों के सुपुर्द नहीं किया गया । जनता ने सब 
काय स्वेच्छा से श्रपने विकास मंडलों की काय सम्बन्धी सब कमेटियों के पथ- 
प्रदर्शनों में संपन्न किये । व्यय में कमी करने के लिये विकास-योजना ने स्वयं इंट 
के भट्ट तैयार किये तथा वन-विभाग से इमारती लकड़ी खरोदी । इसी प्रकार शाला 
भवनों या कुओं के निर्माण के हेतु इंटों को ग्रामीणों की गाड़ियों पर ही ढुल्लाया 
गया । ओर इस प्रकार वहां के संगठन और समता ने मितव्ययतापूर्वक काम 
करने में सहायता पहुंचाई । 


रायपुर धमतरी सामुदायिक विकास-योजना 

छत्तीसगढ़ की भ्रामीण जनता इस राज्य के अन्य विभागों से पिछड़ी हुई है । 
अतः सहज ही सामुदायिक योजना की सफलता के बारे में संदेह होता है । रूढ़िओं 
में प्रस्त प्रामीणों का विकास आधुनिक ढंग पर करना- बहुत ही कठिन काय है | 
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फिर भी रायपुर-योजना की क्रियान्विति में आशा की कलक दिखी है। रायपुर- 
घमतरी विकास योजना के प्रथम खंड का प्रारंभ २ अक्टूबर १६५९ को एवं दूसरे 
खंड का प्रारंभ १ अप्रल १६४३ से किया गया इस योजना के अंतर्गत ३ विकास 
संवर्ग आते हैं। इनमें ३४२ गांव है। यहां की कुल जनसंख्या २७७६४७ है। 
रायपुर-धमतरी विकास योजना को क्रियान्विय से संबंधित कठिनाइयों का अंदाज 
रायपुर के समाज शिक्षा आयोजक के इस कथन पर से होता है-.. “ लोगों से 
अंपर्क स्थापित करके उनकी रहन सहन और विचारधारा का अध्ययन कर उतमें 
सुधार का क्रम और प्रमाण निर्धारित करना प्रथम कार्य था। साधारण तया स्वेत्र 
यही अनुभव हुआ कि अनेक शताब्दियों से जो स्थिति चल्ली आई है, उसके प्रति 
किसी प्रकार का असंतोष या उसमें सुधार की कल्पना भी उन्हें सहन न थी ” | 
फिर भी “विकास योजना के कार्यकर्ताओं ने संपक ओर तक का क्रम रखा। आरंभ 
में कुछ शिक्षित जनों का तथा उनके सहयोग से कुछ समभदार लोगों का समाधान 
कर सकने में सफलता की श्राशा दिखाई दी” | 


क्रमश: ग्रामों में स्थानीय आवश्यकताओं ओर समस्याओं पर विचार करके 
ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से विकास मंडल बनाए गए। 
पंचवार्षिक योजना के क्रमानुसार प्रथम लक्ष्य “अधिक अन्न उपजाना” है | कृषि 
सहायकों की नियुक्त आरंभ से ही हो गई है । इस विभाग में १६५४ में १७१७४ मन 
सुधरे हुए बीज बांटे गए; १२७० टन उबरकों का वितरण किया गया। लोगों ने 
कंपोस्ट खाद के ५२८ गदू तेयार किए, जिनमें ७६०० गाड़ी खाद खेतों को मिला । 
एक गांव के अधिकांश लोगों ने मिलकर तालाब को गहरा किया ओर निकली हुई 
लद्दी से खेतों में खाद का काम लिया और उल्लेखनीय लाभ उठाया। यह कार्य 
: थोड़े-बहुत प्रभाव में अब तक ६ ग्रामों में हो चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 
' ५ मन स,ग भाजी का बीज बांटा गया, जिसके फलरवढय साग भाजी की उपज में 
बाढ़ आई। लगभग १२०० फलदार वृक्षों का वितरण भी हुआ। सिंचाई के भी 
कुछ प्रयक्ष किये गए। पशुओं की सुरक्ता भी खेत ओर धान्य की सुरक्षा से किसी 
प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिये 
| १००००० से अधिक टीके लगाये गए। जनता ने स्वयं ही अपनी आवश्यकता 
प्रतिपादित करके योजन। विभाग को सहायता से २ पशु चिकित्सालय बना लिए हैं । 
पष्लुओं की नप्तल सुधारने के लिए ल्लोगों की मांग पर अ्रच्छी नसल के लिए भी 
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व्यवस्था की गई। जन स्वास्थ्य के सुधार निमित्त स्वच्छ और शुद्ध जल प्राप्त करने 
के लिये २८ कु बनाये गए। इनके लिए योजना विभाग से आधे खच की सद्दायता 
विशेषतः सामग्री के रूप में जप्त हुई। इस भाग में हैजे का विशेष प्रकोप रहता है । 
माता की बीमारी से भी उसी तरह कष्ट होता है। जनता को इन संक्रामक बीमारियों 
से बचाने के लिये २०००० से अधिक टीके लगाये गए । १६५३-५४ में इन बीमारियों 
से कोई उल्लेखनोय ज्ञति नहीं हुईं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल स्कीम के अंतर्गत 
सभी ग्रार्मों में डी. डी. टो. छिड़का गया जनता ने अपने अपने क्षेत्र में उपचार की 
उचित व्यवस्था को दृष्टि से स्वावल्नग्बन के मार्ग का अनुसरण किया और दो स्थानों 
पर सरकार की सहायता से भवन निर्माण कराकर चिकित्सालय भी स्थापित किए । 
जिनमें ३ मास में हो करोब ४००० रोगियों को लाभ हुआ | प्रसूतिका णृह सम्बन्धी 
व्यवस्था भी की गई है । शिक्त। के सम्बन्ध में भी जाएति हुई है । जनपद सभाओं 
द्वारा स्थापित २१ शालाए चल रही हैं । दो प्राथमिक शालाओं में माध्यमिक कक्षाएँ 
जोड़ी गई । एक बड़े ग्राम में जनता के ४०,००० रुपये के चंदे से एक हाईस्कूल 
स्थापित हो रहा है। ग्राम सेवकों द्वारा समाज शिक्षा का भी प्रसार किया जः रहा है | 
सामूहिक खेलों श्रोर नाटकों को प्रोत्साहन दिया गया। एक क्लब ओर पंचायत घर 
का भी निर्माण हुआ | प्रथम दो खंडों मे २७ मील लम्बी सड़क बनाने का भी योजना 
ने निश्चय किया है | ४० मील लंबी सड़कों की मरम्मत की गई । 


होशंगाबाद को सामुदायिक विकास योजना 


रेवा के दक्षिण तट पर, मोहेंजोदाड़ो ओर हृड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता 
का विकास हुआ था। अब पुनः वहां भाग्य निर्माण का प्रयक्ष दो रहा है। इस 
सामुदायिक योजना का क्षेत्र ६४० वर्ग मील है, इसके अंतर्गत १४८ गांव हैं 
आज यह क्षेत्र दारिदिय, भूख, अशान, रोग व्याधि तथा मतभेद के दूषित 
वातावरण से निकलकर एकत॥, स्वास्थ्य, पर्यात् भोजन और अच्छे जीवन की 
ओर अग्रसर हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत ३ संबग है; जिनमें प्रत्येक की 
आबादी १६०३८१ है | 


गणतंत्र की स्थापना के साथ ही लोगों पर उत्तरदायित्त्व का भार आ गया; 
वे इसके लिए प्रस्तुत न थे । गावों में सामान्य समस्याओं पर भी भारी विरोध और 
मतभेद था । लोगों का विश्वात उठ गया था। वे यह मानने को तैयार न थे कि 
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बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति उनके लिए कुछ कर सकता है। परन्तु योजना 
पर काम करने वाले कर्मचारियों ने स्वतः काम करके उन्हें दिखाया कि काम केसे 
किया जाता है । 


कृषि इस क्षेत्र का मुख्य उद्योग है । योजना क्षेत्र में कृषि की पैदावार बढ़ाने 
के लिए १६५४ में ४७५ मन उन्नत बीज और ७०० मन उर्वरक वितरित किए गए 
तथू। मिश्र खाद्य के लिए १२०० और ३० शोषक कूप खोदे गए ताकि किसानों को 
मूल्यवान खाद मिल सक्रे। सिंचाई की सुविधाए' बढ़ाई गई' | इसके लिए ३४२३ 
नए कुए खोदे गए, तथा १०७ पुराने कुश्रों की मरम्मत की गई । सामुदायिक 
क्षेत्र में पीने के पानी के अ्रभाव को दूर करने के लिए ४५ नए कए' खोदे गए 
ओर १७० पुराने कुओं की मरम्मत की गईं | पशुरोगों के उपचार तथा पशुओं की 
दशा सुधारने के लिए ३ पशुचिकित्सालय और ए८ प्रामसुधार केंद्र खोले गए। 
लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ३ नए ओषधालय खोले गए तथा समस्त योजना क्षेत्र में 
प्राम सफाई के कार्य किए गए । शिक्षा के प्रचार के लिए ३५ नई प्राथिमिक 
शालाए' और २ मिडिल स्कूल खोले गए । चमड़े के काम में प्रामीण कारीगरों 
को प्रशिक्षित करने के लिए एक चमड़ा प्रशिद्धाण - केद्र स्थापित किया गया।. 
उन्नत आवागमन कार्यक्रम के अंतगंत कुल मिलाकर १० मील लंबी सढ़के 
पूरी गई । 


यहां ही पवारखेड़ा का प्रशिदाण केंद्र स्थित है | इसका प्रारंभ ३ नवंबर 
१६५२ को किया गया | यह एक बहुउद्दशीय केंद्र है। यह केंद्र फोड फाउन्डेशन 
की सद्दायता से राज्य सरकार द्वारा खोला गया है। प्रथम दल में, निर्देशन- 
कामगारों, कृषि विभाग के अधिदशंकों और पशुपालन तथा स्वास्थ्य सहायकों में 
से चुने गए ८० ग्राम सेवक थे। श्नमें से 5८ लोगों ने सफलतापूर्बक प्रशिद्चाण 
समाप्त कर लिया है ओर वे अब राज्य के विभिन्न सामुदायिक विकास क्षेत्रों में 
काय कर रहे हैं । 

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्‌ ( घ्र087 (०एएली) ० 46767्रीपबों 
प८४८४7०॥ ) ने उक्त योजना को -रवीकृत देते हुए कद्दा कि इस पर चार वर्ष की 
अवधि में अधिक से अधिक ५५५६८० रुपये ब्यय होना चाहिए । इस व्यय में 
१३०००० रुपये व्यय अनावतेंक ( गि07-मि०८प्राणंप8 ) और ४२५६८० झपये 
का व्यय आबतेक है । इस केंद्र के प्रतिष्ठापन और संचालन के लिए जो धनराशि 
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प्राप्त दोगी उसका विवरण इस प्रकार है :-- 





टेक्नीकल कोआपरेशन एग्रीमेंट के २०,००० 
फोड फाउन्डेशन हे का २६१४७० 
भारत शासन ००० «०० १,००,००० 
राज्य सरकार हा शा १६४२१० 

कुल भर ५८० 





अन्य प्रशिक्षण केंद्र--निश्चय के अनुसार पवारखेड़ा में १५० प्राम 
सेवकों का प्रशिक्षण होंगा । तथा पांच और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं-. 
कपास क्षेत्र -- अचलापुर 
गेहूं क्षेत्र -- जबलपुर 
चांवल क्षेत्र-- रायपुर, बिलासपुर, वारासिवनी 


बस्तर सामुदायिक विकास योजना 


बस्तर एक पहाड़ी इलाका है। यद्यपि इसका क्षेत्रफल १५००० वर्ग मील 
का है, फिर भी जन संख्या केवल &०००,००० है। यहां ज्यादातर मैडी व मूरिया 
नाम की आदिम जातियों के लोग पाये जाते हैं। इधर उधर बिखरे हुए एकांत में 
इनकी बस्तियां हैं। इस सुदर बन प्रदेश में कहीं कहीं धान की खेती होती है 
तथा कहों कहीं हरे-भरे ओर घने जंगल दीख पड़ते हैं । इसके मध्य से इंद्रावती 
नदी बहती है। यहां के निवासी तंदुरुत्त, सीघेसाथे व मेहनती हैं। यदि उन्हें 
ठीक २ राह बताई जावे तो वे सावेजनिक भलाई के लिए कोई भी काम करने को 
तैयार रहते हैं ओर काम करते भी ढंग से हैं। २ अक्टूबर १६५४२ को बस्तर 
में सामुदायिक विकास योजना का उद्घाटन हुआ। बस्तर यद्यपि मध्यप्रदेश के 
पिछड़े हुए जिलों में से है; लेकिन वहां के निवासी अग्ने लिए स्वयं ही ताल्लाब 
व सड़के बना लेते हैं। सामुदायिक विकास योजना के उद्घाटन से उनमें दुग्रुना 
उत्साह उत्पन्न हुआ है ओर उन्हें आवश्यक मदद देने का भी प्रबंध किया गया है। 


बस्तर के विकास कुँद्र राज्य के दूसरे केन्द्रों से कुछ श्रलग तरह के हैं। 
विकास को दृष्टि से यहां ३२ खंड बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक खंड में दो मंडियां 
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शामिल हैं १। योजना का ज्षोत्र ६०३२ वर्गमील है। इसक्षेत्र में ३३८ गांव हैं । 
जन संख्या १०६७०५० है | खंडों का विभाजन इस प्रकार किया गया है:- 


(१) कोंडागांव - जगदलपुर, क्षेत्रफल ४२६ वगमील, गांवों की संख्या १९६ और 
जन संख्या ६६२४८ है | 

(२) भोपाल पद्नम-त्षेत्रफल, १५१ वगमील, गांवों की संख्या ११९ और 
जन संख्या २३८४१ है । 


(२) अंतागढ़-्षेत्रफल १०५ दर्गमील; गावों की संख्या १०० और जन संख्या 
१६६६६ है। दूसरे खंड में मद्ेंड व एलभिडी दो केंद्र हैं । तथा तीसरे 
खंड में भानुप्रतापपुर व अ्रंतागढ़ मंडी केंद्र हैं । 


सामान्य रूप से जनवरी १६५३ तक तीनों खंडों के लिए श्आागे दिए गए 
शीर्षकों के श्रंतगंत कार्यकारी योजनाए बनाई गई'। जैसे-जैसे कमंचारी व साधन 
सामग्री मिलती गई, वैसे-वेसे काय बढ़ता गया | खंड १ में संतोष जनक काम हुआ है, 
खंड २ में और ३ में काम शुरू होने में विलंब हुआ, क्योंकि कमंचारी देर 
से पहुंचे । क्‍ 

कृषि--( १) खेतों में बांध बांधना ओर जमीन को समतल बनाना 
खंड १ के २००० एकड़ में यह काम किया गया है। १५०० एकड़ में काम करने 
की योजना थी, लेकिन लोगों का अ्रत्यधिक सहयोग मिलने के कारण दुगुना काम 
हुआ है । प्रत्येक गांव में छोटे-छोटे काश्तकारों के दल तेयार किए गए तथा आपस में 
तय करके प्रत्येक ने बारी बारी से श्रपनी शक्ति के अनुसार बांध बांधने व जमीन 
को समतल बनाने का काम बांट लिया था। उदाहरणाथथं, ६ एकड़ जमीन वाले 
१० काश्तकारों के दल ने बारी बारी से एक दुसरे के श्ेतों में १ एकड़ जमीन पर 
बांध बनाने व जमीन को समतल करने का काम किया। इस तरह आपस में तय 
करके एक दूसरे के खेतों में काम हुआ । पहाड़ी इलाके के बांध और जमीन को 
समतल करने के काम बहुत उपयोगी हैं | इनसे घान की पैदावार १० से १५४ 
प्रतिशत तक बढ़ जाती है । 
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(१) जब #॑ अर न्य केन्द्रों के बिकापत संत्रगाँ में केवल एक -एक मंडी है। तथा 
विकास संवर्ग एक दूसरे से लगभग १०० मील के अन्तर पर हैं। इस कारण 
यहां के लिए कभी-कभी अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पढ़ जाती है । 





( १६६ ) 


खाद के गड्ढे --खंड ५ में २००० खाद्य के गढ्ु बनाने का निश्चय थां 
लेकिन ३१५० गद्ढै तैयार हो गये । 


प्रद्शन--खंड १ में १२६ गांवों में से हरएक गांव के ५ काश्तकार चुने 
गए । प्रत्येक के खेतों में से करीब 3 एकड़ जमीन के दो श्लाट लिए गये । इनमें से 
एक प्वाट में काम और दूसरे में प्रदशन करने का निश्चय किया गया। लगभग 
४००८ गातों एक ही किस्म के बीज दोनों प्लाटों में बोए गए । प्रदशन के प्लाट्ों में 
सरकारी विशेषज्ञों द्वारा बताई रीति से बीज बोए गए । दूसरे ब्लाटों में काश्तकारों 
ने अयनी पद्वतेि से बोज बोए, बाकों बचे आधे गांवों में काम के 
प्लाटों में किसानों ने अपनी पद्धति से अपने ही बीज भी बोए । मोटे रूप से 
प्रयोग के निम्न लिखित परिणाम निकले । 

( श्र) जहां सरकारो विशेषज्ञों द्वारा बताई पद्धति से खेती की गई वहां 
की फसलें उत्तम हैं । 

( ब ) ब्रह्मदेशीय बीज किसी भी स्थानीय बीज से श्रच्छा है। परन्तु 
सरकारी ई. बी. १७ और क्लास १७७ बीजों की श्रपेत्षा स्थानीय किस्म के 
आसाम चूडी व वरंगी बीज कहीं भच्छे हैं। कुछ प्ाटों में ३. बी. १७ बीजों में 
अंकुर नहीं फूटे; इस कारण उन प्लाटों में फिर से बीज बोए गए। पहिले ही 
दिये गए आश्वासन के अनुसार काश्तकारों के नुकसान की पूर्ति की गई है। इन 
सब प्रयोगों का काश्तझारों पर सुदर प्रभाव हुआ है। नियमित तौर पर प्रद्शन- 
प्वाटों में काश्तकारों के दलों के सामने सब प्रयोगों का प्रद्शन किया गया है । 


बीज वितरण-- ड १ में ६२५ मन सुधरे बीज बांटे गए ओर बीजों 
की कमी होने के कारण बाकी दोनों खंडों में बहुत कम बीज वांटे गए | इसमें से 
२६८ मन ब्रह्मदेशीय बीज भी थे | इनकी बहुत अधिक मांग रहती है । 


यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा होने के कारण यहां बीज पैसे के बदत्ले न देकर सवाई 
पर दिए गए। काश्तकारों को प्राप्त बीजों का सवा गुना वापिस करना पढ़ता है। यह 
सवाया भाग चालू साल में नये किसानों को बांदा जाता है। सवा गुना बीज 
चुकाने के बाद ऋणी काश्तकार के पास जो बाकी स्टाक रहता है, उसमें से 
काश्तकार की आवश्यकता पूर्ति के पश्चात बचे हुए बीज चुने गए काश्तकारों 
को उपयु क्त शर्तों पर बांदा जावेगा | 


( १७० ) 


सन १६५३ में फसल को कटाई शुरू करने के पहिले घान के भाव कम थे । 
बाजार भाव को टीक बनाये रखने के लिए सरकार ने ऊंची कीमत पर धान की 
खरीद की | इस भाव से ३००० मन धान खरीदी गई और यह सवाई पर 
फाश्तकारों में बांटी गई | इस प्रकार के जो दो वितरण केंद्र हैं उनमें से एक केंद्र 
के निवासियों ने धान के गोदाम बनाने के लिए आधा खच् देना मंजूर किया है। 
गोदामों में बसूल किये हुए धान को इकट्ठा करके रखा जायगा, तथा यह धान 
विकास-पंचायत कर्ज के रूप में काश्तकारों को देगी। दूसरे काश्तकार जहां कहीं 
भी इस तरह का कज देते हैं, तो वे डेढ़ गुना अथवा दुगुना वसूल करते हैं। 
परन्तु केंद्र सिफे सवा गुना ही वसूल फरेगा, जिरसे केवल एकत्रित करने, सं प्रह 
करने तथा देख रेख का खब्चे पूरा ह्यो सके । 

पशुपालन--खंड १ में हर साल्न पश्च-माता का प्रकोप रहता है। इसे 

रोकने का उपाय किया जा रहा है, तथा पश्ुुश्रों को टीके लगाये जा रहे हैं। इस 
क्षेत्र में लगभग ६४००० पशुओं में से २०,००० को टीके लगाए गए। खुरी तथा 
घटसप॑ सहश संकामक रोग तीनों खंडों में भयानक रूप में है। अभी तक रोगी 
पशुओं को स्वस्थ पश्ञुओं से अलग रखने को सब कोशिशों बेकार हुई हैं। इस रोग 
के लिए गांवों में जो इलाज किया जाता है, उसमें और शाञ्रीय पद्धति में कोई 
खास फक नहीं है | इंगलेंड व अमेरिका में इस रोग से पीड़ित पशुओं को मार डालने 
की प्रथा है किन्तु हमारी ७।मिक भावना के कारण इस प्रथा को अपनाना असम्भव 
है। इस रोग को दूर करने के लिये योजना बनाई जा रही है । तथा रोगी पश्चुओं 
के इलाज के लिये ग्राम सेबकों को कारबोलिक पाउडर दिया जाता है। इसी प्रकार 
पशुओं के सम्बन्ध में चारा, नस्ल सुधार, आदि में कार्य हुए । 

बन--पत्येक खंड को आधे से अधिक हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। 
परन्तु इन जंगलों को बुरी तरह नभ् किया जा रहा है। इस कारण भूमि का क्षय 
हो रहा है भऔौर हमारती लकडी को भी कमी हो रही है । बस्तर मंडी केन्द्र में 
जंगलों की रद्धा करने के लिए एक योजना तेयार की गई है । इस योजना के 
मुताबिक एक वनखंड ले लिया गया है । इसका क्षेत्रफल १३ वर्गमील है । इसके 
भीतर ५२३ गांव रखे गये हैं। खंड १ में बासों कों बढ़ी कमी है। इसलिए वर्धा शुरू 
होने के पदिले शामपुर, दह्दीकोंगा, व बस्तर के आसपास ३२ एकड़ बिरल्ले जंगल्ों 
में बांस के पौधे लगाये गये | 


( १७१ ) 

शिक्षा--खंड १ में १७ प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं। बस्तर में एक कृषि 
मिडिल स्कूल खोला गया है। एक मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में बदला गया। 
शिक्षा-बिंभाग की मंजूरी से प्राथमिक शालायें कृषि विषयक पाठ्यक्रम शुरू कर 
दिया गया है। आदिवासियों के मन में शिक्षा के प्रति अभी तक जो अविश्वास था, 
वह अब दूर हो रहा है। खंड २ में ६ नई प्राथमिक शालायें खोली गई हैं। खंड ३ 
में ११ नई प्राथमिक शालाएं और एक मिडिल स्कूल खोला गया | खंड १ में २२००० 
रुपये के खच से ६ प्राथमिक शालाओं की इमरतें बनाकर तैयार हो गई हैं। इनमें 
से हरएक इमारत के लिए सरकार ने ५०० की सहायता दी । बाकी खरे ग्रामवात्तियौं 
ने ही किया है | इसके तिवा सरकारी सहायता के बिना ही प्रति इमारत २०० रुपये 
के अनुमानित खर्च से ५ कच्ची इमारतें बनाई गई हैं | सगड २ और ३ में शालाएँ 
बनाने का काय-क्रम तेयार किया गया है । 


इसी प्रकार १८ पंचायत घरों का निर्माण हुआ । चलते फिरते शिक्षा देने का 
इन्तजाम किया गया है। प्रति घर पीछे १८०० रुपए के खर्च से & आदश घर 
बनाए गए । बस्तर भन्‍्डी केन्द्र के ल्ञोगों के लिए प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के जन्म 
दिवस के उपलक्ष में ६२०० रुपये के अनुमानित ख से विद्यार्थियों का छात्रावास 
बनाया गया है । इसका उद्घाटन राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने किया था । 


आवागमन --- खण्ड १ में कुल ४७ मील लम्बाई की २ सड़के बनाने का 
हरादा है। इस काय के बिए जनता के श्रमदान से खुदाई के काम, सफाई और ६ 
से ८ इंच तक मिट्टो के काम किए गए हैं। इस पर ४२,३०० रुपये खर्च हुआ है । 
सढ़क पर रोलर फेरने और उन्हें पका करने का काम सरकार ने अपने हाथ में 
लिया है | इसके सिवाय ४५ मोल लम्बी अन्तर्ग्रामीण सड़के' बनी हैं| इस पर प्रति 
मील ३०० रुपए खर्च के हिसाब से कुल १२,५०० रुपए खर्च हुआ है, किन्तु यह खचचे 
विकास केन्द्र को नहीं करना पड़ा है। खराड १ में श्रब हर एक गांव मुख्य सड़क 
अथवा विकास योजना की प्रमुख सड़कों से जुढ़ गया है| खराडढड २ में भी सनन्‍्तोष 
जनक काम हुए हैं कुल ३२० मील लम्बी सढ़के' चोड़ी की गई हैं । उन्हें सुधारा गया 
है । साथ ही मुख्य सड़क से ३ मील के इद गिद सब गावों को मोटर की सड़कों से 
जोड़ा गया है। इस प्रकार १६ मील लम्बी सड़के' बनाई गई हैं । गावों के अन्दर 
३० मील लम्बी सड़कों की मरम्मत की गई है । पुलियों के लिए २ फुट और १ फुट 


( शै७रे ) 


के नल बनवाने का काल चालू है । श्रव॒ तक प्रत्येक आकार के ३०० नल 
बनाए गए । 


सिंचाई---खंड २ में श्रच्छे सिंचाई कार्य किये गए हैं। १००० एकड़ जमीन 
की सिंचाई के लिए १३ तालाबों की मरम्मत को जा रही है। ये सब कार्य पूर्ण 
रूप से जनता के परस्पर सहयोग से ही किये गए हैं। इनके लिए कुछ स्थानों में 
सरकार द्वारा सहायता के रूप में केवल लकड़ी ही दी गई । खंड १ में किजोली 
ताल्लाव का काम पूरा हो गया हैं। इसके लिए ४००० रुपये के कुल अनुमानित खर्च 
में से स्‍ल॒इसगेट और लोहे के लिए सरकार ने १००० रुपए दिये थे | इत तालाब से 
१२७ एकड़ जमीन में लिंचाई की जायगी | टाकरगुडा में १५०० रुपए के खच से 
तालाब पर एक बांध बनाया गया है फप्तलों को नष्ट करने वाले एक नाल्ले की दिशा 
बदलने के लिए सरकारने ३०० रुपये दिये थे ओर ३ तलाबों का काम चालू है और 
१५ तलाबों का पय वेक्षण किया जा रहा है । 


इमारतें--खंड १ में वस्तर-मंडी केन्द्र में करषि मिडिल स्कूल के बढ़ाने का 
काम पूरा हो गया है। मंडी-केन्द्र में 5०००) का कआ खुदा । बस्तर-मंडी केन्द्र में 
दबाखाना, सहायक चिकित्सा अधिकारी का घर पशु-विकित्सा, दवाखाना, पश्चु 
चिकित्सा कंत्राऊंडर आदि के लिए घर बनाने के लिए नींव रखी गई है। हाई-स्कूल 
को बढ़ाने के लिए इमारत, सहायक-योजन अधिकारी का कार्यालय, अस्पताल में 
रहने वाले रीगियों के लिए वाड, ३ शिक्षकों के लिए और सहायक योजना भ्रधिकारी 
के लिए धर, पशु दवाखाने के लिए शेड व पशुचिकित्सा सहायक सज्जन के लिए घर, 
के लिए कोढ़ागांव केन्द्र में काम चालू हो गए । 


चिकित्सा ओर लोकस्वाध्य--खंड १ के बस्तर-मंडी केंद्र में एक 
दवाखाना खोला गया है, तथा श्रावश्यक दवाइयों की पूर्ति की गई है। बस्तर में 
१ और कोंडागांव में १ इस तरह २ हेल्‍थ विजिटर नियुक्त किये गए हैं | अबतक 
१७५७ रोगियों का इलाज किया गया, १० हजार लोगों को हैजे के टीके लगाये 
गए तथा ८०० कुआ्रों में दवाई डाली गई । 
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(१) “ प्रगति ” ( योजना विशेषांक ) जनवरी-फरवरी १६५४ 
(२) यह वर्णान योजनाओं के प्रारंभिक वर्ष का ही है। 


( १७३ ) 


उपयु क्त बिवरण इस बात को प्रमाणित करने के लिए दिया गया है, कि 
जिससे सामुदायिक योजनाओं की हृदयगत उन्नति संबंधी भावना का परिचय 
मिल सके | स्पष्ट है कि जिस दिशा में सामुदायिक योजनाश्रों का कार्य हो रहा है, 
वही दिशा देश की प्राची दिशा हैं। वहां ही उदय होगा। यह तो कहा नहीं 
जा सकता कि अभी तक किए गए काये पर्याप्त हैं; किन्तु जन-शासन योग की 
चरम - स्थिति अवश्यमेव इच्छित ध्येयपर पहुंचा देगी। यद्द तो निश्चित है कि 
एक बार तो समूचे राष्ट्र ने उन्नति के इस स्वरिम सूत्र को स्वीकार कर लिया है 
कि न केवल शासन या जनता एकाकी होकर कुछ भी नहीं कर सकते दोनों का 
स्वेच्छा से स्थापित किया गया, सम-भावना पर आधारित क्रियमाण रूप ही 
उन्नति की नींव बन सकता है। इसके लिए जनता में और शासन में १००% 
ईमानदारी (भ्रष्वचार-हीनता ) श्रम-प्र॑ म, देश - भक्ति, स्थिति - ज्ञान, दृढ़ इच्छाशक्ति 
( लगन ), सेवा - भावना, पारस्परिक - विश्वास, आदि गुणों की श्वश्यकता है। 
अन्यथा केवल धन से कछ भी नहीं किया जा सकता। और विशेषकर भारत जैसे 
विशालकाल देश का पुनःनिर्माण तो पविन्नरतम ओर पूर्ण रूप से आयोजित पद्धति 
पर हो हो सकता है । 


सामदायिक योजनाश्रों के बारे में श्रमरीकी आशथक (यांत्रिक) सहायता 
: अवश्य. ही कद प्रतीत होती है | वस्तुतः स्थायो निर्माण के लिए यह एक अभिशाप 
भी सिद्ध हो सकती है। यदि हम एकदम से आधुनिक उन्नति की भावुकता पूरों 
भावना का त्याग का धीरे २ ठोस उन्नति करें तो शायद यह अधिक ल्ाभप्रद 
होता। २०० वर्षों से अधिक जिस देश का “क्षय” हुआ, उसकी उन्नति यदि 
बाहिरी ऋणों, और वह भी अमेरिका जेसे पू'जीवादी राष्ट्रों के ऋणों, से शीघ्र 
हो जाती है तो संदेह है कि क्या यह अपने पलले में कुछ खतरे न छुपाये होंगी। 
गांधी जी का सेवाग्माम टेगोर का श्रीनिकेतन इस बात के परिचायक हैं 
कि वे यही चाहते थे कि आम - सुधार भांरतीय पद्धति पर भारतीयों के जन-घन 
से ही होवे । राजनेतिक क्‌चक्रमय जगत में हमारा उस देश से ऋगतणा प्राप्त 
करना जो स्वयं भारत -विरोधी अन्य देश को सैनिक सहायंता भी दे रहा है, 
बढ़ा विचित्र प्रतीत होता है। आज जब कि अमेरिका हमें सहायता दे रहा है, 
तो हम वेग से और सरलता से उस सहायता का उपयोग कर लेते हैं। हमारी 
अमरीकी सहायता पर निभरता में वृद्धि होते जाती है। और यदि अचानक ही 


( १७४ ) 


किसी राजनैतिक कारण से अमरीका सहायता देना बंद कर देता है तो निर्भरता- 
प्रिय स्वतंत्र-देश की विचित्र हालत हो जावेगी। अमरीका एक पूजीवादी देश है 
और सवा प्र रित होने के नाते कभी भी कोधित और प्रसन्न होते रहता है। उप्तकी 
पर-राष्ट्र नीति हमारी पर-राष्ट्र नीति से ताल-मेल नहीं खाती। जब कि श्रमरीका 
अपनी आर्थिक सम्रृद्धि के बल पर समस्त विश्व में हस्तक्षेप किया चाहता है, तब 
भारत की ऐसी नीति न तो है ही और न वत॑मान स्थिति में ऐसी आशा ही की 
जा सकतो है। आज ब्रिटेन जैसे राष्ट्र के नागरिक भी भ्रमरीका द्वारा दी जाने वाली 
भरपूर सहायता ( ऋण रूप सहायता ) को अच्छी नजर से देखने के बदले संदेह 
से देखत : और उसे श्रत्यंत अनिच्छा पूर्वक ही स्वीकार करते हैं। क्या भारत 
को भी इत प्रकार का रुख श्रख्त्यार नहीं करना चाहिये” और भाग्य से भारतीय 
शासन इस दिशा में सुप्त अथवा उपेक्षा इत्ति नहीं अपनाये हुए हैं। राष्ट्रीो-ऋण 
का निर्गंमन और जनता द्वारा दिया गया सहयोग इस बात के परिचायक हैं । 
श्मरीकी सहायता संबंधी निभरता दूर करने के लिए ही देश में सामुदायिक- 
योजनाश्रों के साथ ही राष्ट्रीय-विकास-से वाश्रों (न्ना०फ४]-5९घ६&०७ $567ए0८8) 
की स्थापना की गई जिनका क्चोत्र विकसित है | राष्ट्रनकूल है। इस विषय पर श्रगले 
अध्याय में बिचार किया जायगा। 


सामुदायिक - विकास योजना की दूसरी किस्त का कार्य १६५३ में हुआ। 
इसके अनुसार २२० विकास केंद्र हों गए जिनमें २३६५० आम और २१०५ लाख 
जनसंख्या के लिए कार्य का दृश्कोण स्थापित किया गया । 


तदनुसार मध्यप्रदेश में निःन लिखित चार केंद्रों का उद्घाटन हुआ । 


(१) बालाघाट जिले में बारा सिवनी ब्लाक 
(२) बुलढाना जिले में चिखली ब्लाक 

(२) जबलपुर जिल्ले में मोहरीबंद ब्लाक 
(४) मंडला जिले में बाजाग - करंजिया ब्लाक 


इनके कार्य भी साधारण रूप से ठीक ही प्रगति कर रहे हैं। 


अध्याय १८ 


राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था 


सामुदायिक विकास योजनाओं की यह विशेषता है कि वे केंद्रीय और 
राज्य - शासन द्वारा व्यवस्थापित और पूजित (777०7०८१) होती हैं | साथ दी 
राज्य के गांव गांव में स मुदायिक विकास योजनाथं के अंतर्गत निर्माण करना भी 
वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है। सामुदायिक विकास योजनाओं की पूर्ति निमित्त 
हमें वंदेशिक सहायता भी प्राप्त करनी पड़ती है | यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
सामुदायिक विकास योजनाएं काल - विशेष (तीन व) तक के लिए वर्तमान 
में स्थापित की गई हैं | सहज हो स्पष्ट हों जाता है कि सामुदायिक विकास योजनाओं 
का दोत्र, काल, श्रतएव प्रभाव सीमित है । भारत में आम्य-बाहुलल्‍्य के कारण 
जब तक एक साथ समस्त ग्रार्मो में सर्वांगीण विकास के राय नहीं होते, तब तक 
सामुदायिक विकास योजनाश्रों द्वारा की गई ग्राम विशेष की सर्वा गीण उन्नति भी 
राष्ट्रीय दृष्टि से (अनुन्नत ग्रामों को ध्यान रखते हुए ) एकांगी ही कही जावेगी । 
ऐसी स्थिति तो किसी भी प्रकार अ्रभिमान्य नहीं हो सकती, कि कोई ग्राम तो 
राज्य, केंद्र श्रौर अमरीका की सहायता और सहयोग के बल पर फर्लें - फूलें और 
उनके ही बगल के श्रनेक ग्राम पतन और दरिद्रता के कठोर चु गुल में फंसे 
रहकर विकास की. ओर से सवथा निराश बने रहें | हमारी पंचवर्षीय 
योजना ने इस बात की ओर ध्यान दिया । श्रोर “राष्ट्रीय विस्तार-सेवा व्यवस्था 
( फिनाांगानीं पडाशाशंगा 90४०6 )”? की स्थापना इसी याचना की पूति के 
रूप में की गई है । योजना के अनुसार देश के १२०,००० प्रामों में सवागीण विकास 
किया जावेगा । अ्रथात यह विकास-व्यवस्था देश की १|८ जनसंख्या को प्रगति की 
ओर प्रेरित कर देगी । विकास-व्यवस्था के द्वारा भी वे ही काम प्रामोन्नति के 
लिए किए जावेंगे, जो सामुदायिक योजनाएं करती हैं, किन्तु इसकी बुनियादी खूबी 
यह है कि;हरएक गांव के लोग अपनी जरूरतों के श्रनुतार अपनी योजनाएं स्वय॑ 
बनायेंगे ' ऐसी केजना गांव वालों की अपनी योजना होगी; उन पर लादी गई 
योजना पहों । सब्मुदायिक योजनाओं और विफास-सेचा व्यक्स्था में पारस्परिक 
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इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विकास-सेबाए' जनता की इच्छा पर 
केंद्रित हैं। जनता द्वारा स्वेच्छा से किया गया निर्माण कार्य ही स्थायित्त और 
तत्संबंधी अच्छे प्रभावों को रखता है : 


२ अक्टूबर १६५३ को मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय विकास सेवाओं से संबंधित 
योजना का प्रारंभ हुआ । जैसा कि ज्ञात है, इसके द्वारा कृषि, पशुपालन, लोकस्वास्थ्य, 
सिंचाई व्यवस्था, गृह निर्माण, ग्राम सइक, शिक्षा, कुटीर-उद्योगों आदि में सुधार 
कर ग्राम जीवन में विकास करना है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए विकास 
खंडों के कर्मचारियों का विशेष संगठन किया गया है | एक-एक गांव पर ध्यान 
दिया जा सके इस हेतु १०० से १२० गावों के खंड बनाए गए हैं। इन खंडों में 
भी प्रत्येक १० से १४ गांव पीछे १ आम सेवक रहेगा: अर्थातृ प्रत्येक खंड में 
कम से कम १० ग्राम सेवक होंगे। इनके ऊपर विकास - अधिकारी ( ४७८ए७07 
. 0#66८ 7) रहेंगे । जिले के विकास के लिये 'जिलाधिकारी ( 969०५ 


नानि िलीलिनल न हे । 
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( १७७ ) 


(०ण्गाां8४ं०ाथ' ) और पूरे राज्य के लिए बिकास - श्रायुक्त ( /06ए९१०क7ए6ए/ 
(०7४०४४४६४०४८78 ) रहेंगे। जिले तक के राज्य के विभागीय भ्रधिकारी और 
बिशेषशञ विकास कार्य में जिला साहिब की मदद करेंगे। परन्तु कार्य क्षेत्र की 
इकाई तो गांव ही है; और प्रारंभिक अवस्था में ही आमोन्नति का भार ग्राम -सेवक 
पर होगा | वह बहुउद्द श्यीय व्यक्ति होगा | खेती. ढोर का इलाज, दवा-दारू, 
सहकारिता आदि का उसे ज्ञान होना चाहिए । फोड - फाउन्डेशन की सहायता से 
पबारखेड़ा में इस प्रकार के ग्राम-सेवकों का शिद्ताण भी हुआ है। बिशेष-शिक्षा 
के अभाव में ग्राम - सेवक प्रगति में बाधक ही होगा । (१) 


प्रथम पंचवर्षोय योजना मे ग्राम सेवकों आदि कार्य कर्त्ताओं से “समर्पण” 
तक की आशा की गई है। जेसा कि इन शब्दों से स्पष्ट होता है--* "गन 
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( १७८ ) 


विस्तार सेवा व्यवस्था का आर्थिक पहलू--योजना के अंतगत एक 
विकास संवर्ग की कीमत ७३ लाख रुपये हैं । इसमें ७५ प्रतिशत हिस्सा केंद्र से उन 
मर्दों पर प्राप्त होगा, जिन पर बार बार ख्चे करने की जरूरत न होगी । इन्हें 
झनावत व्पग ( पि०ा-7९टपाय्ंगट >िफलमओीणा८ ) कहते । अ्रावतत व्यय 
( १९८०7०ए ६४ 59९४वी!।णा० ) का ५०१ भी केंद्र से प्राप्त होगा । कंद्र से प्राप्त 
४०१८ अनावत व्यय, ५०४ आवतं व्यय तथा श्रन्य ऋणों से प्राप्त कुल निधि 
६.२० लाख होती है। राज्य का हिस्सा १.२५ लाख है। 


१०० गांवों के एक विकास- संबग ( ]0८४८१०077०४॥ 8]0८% ) में काम 
करने वाले कमंचारियों पर प्रतिवर्ष ३३००० रुपए खर्च होंगे। मोटे हिसाब से ३ वर्षों 
में यही ख््र लगभग १,००,००० रुपए होगा । इससे सिवाय दूसरी मदों पर होने 
वाले खर्च का व्योरा इस प्रकार है:-- 





| खमन्‍ददा्दाह 4२:००: कान. 
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| | 
















क्रम मद रुपए 
' जि जम की 2: दलित मदन के मम कक 
। 
(१) | कार्यातहय भवन, कार्या्य के लिए सामग्री, फर्नीचर, | ४०,००० 
बीज, श्रोजार भंडार तथा आवागमन का साधन 
4, जिनमें हि 
(२) स्थानीय निर्माण कार्य, जिनमें लोक स्वास्थ्य संबंधी तथा . १/४०,००० 
दा संबंधी कार्य शामिल हैं 
(३) | समाज शिक्षा. जिनमें पारिंतोषिक आदि तथा अन्य | २५००० 
| योजनाएं शामिल हैं 
(४) शालाओं, अस्पतालों तथा स्थानीय संस्थाओ्रों को | २५००० 
आवतं व्यय के लिए अनुदान 
| 
(५) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ऋण | १००,००० 
(६) अल्प अवधि के लिए साख संबंधी सुविधाओं पर ऋण | ३००,००० 
मा 





(१) मध्यप्रदेश स्गमुद स्गमुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा व्यवस्था, 
फ् श३ कि 


अन्‍ जन क्‍»-->-+रनना बचत गे 5५ 


( १७६ ) 


इस तरह सब मिलाकर तीन वर्षों में एक विकास संवर्ग पर कुल सात या 
साढ़े सात लाख रुपयों का व्यय होगा । 


राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के २२ जिलों की विभिन्न 
तहसीलों में निम्नलिखित विकास संवर्ग ( 00५०॥०9770८१७ 5|0०॥७ ) स्थापित 
किए गए :-- 


योजना के अ्रनुसार गांववाले निर्दिष्ट विषयों में अपनी इच्छानुसार अपने गांव 
तथा खंड की प्रगति के लिए योजना बना लेंगे। तब शासन उनको टेक्निकल तथा 
दूसरे तरह की आवश्यक सलाह शासकीय भ्रधिकारियों की सहायता, तथा कुछ सीमा 
तक रुपये पेसे की भी सहायता प्रदान करेगा । इस प्रकार राष्ट्रीविस्तार सेवा 
व्यवस्था एक श्राशाप्रद व्यावहारिक कदम है। * किन्तु जेसा कि हम पहिल्ल ही 
लिख चुके हैं केवल योजना-निर्माणा हमारी समस्याओं ढ न्यून नहीं कर सकता है। 
योजना की सफलता के लिए योजना से सम्बन्धित व्यक्कियों में लगन, सदाशयता 
आदि की अनिवाय रूप से आवश्यकता है। भारतीय ग्रामीण सदश अशान ओर 
निराश व्यक्ति में स्फूर्ति श्रौर आशा का संचार करने के लिए मनोवेशानिक ढंग पर 
काम किए जाने चाहिए | उसमें श्रात्म-विश्वास की जाग्रति करना बहुत जरूरी है । 
श्रतः यह आवश्यक है कि प्रारम्भ में उन्हों कार्यों की लिया जावे जो प्रारम्भिक दशा 
में ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं । उदाहरणार्थ ग्रामों को भपने 
साधारण कार्यों के लिए साख ( ० ः८१४६ ) और कृषि आऔजारों की जरूरत पढ़ती है । 
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( १८० ) 


जो योजना उन्हें इन वस्तुओं के बदले विजली और अन्य ऐशो ग्राराम की चोजें देने 
की प्रतिशा करती है, वह सहज ही शीघ्र ही आमीण के लिए अनादर और उपेचद्धा की 
पात्र बन बेठती है। " साथ ही विकास कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का अनुसंधान में 
संलग्न व्यक्तियाँ से सदा ही सम्पक आते रहना चाहिए | इसलिए दोनों के बीच 
पारस्पुरिक सम्बन्ध की स्थापना निमित्त उचित व्यवस्था की जानी चाहिए । बिना 
अनुसन्धान का आश्रय लिए किए गए काय अधिक श्रम श्रोंर व्यय के उपभोक्ता 
बनकर बिलम्ब ओर निराशा प्रदान करेंगे। यह भारत के लिए दर्भाग्य की बात रही 
है कि यहाँ अनुसंधान ( [१९८४८४:०॥ ) शिद्दा संस्थाओं में सीमित रहकर कभ. भी 
प्रा्मों, ग्रामीणों झौर खेतों तक नह! पहुंचा है । एक योजनानुसार काय करने वाले 
राष्ट्र के लिए ऐसी स्थिति कभी भी बांछनीय नहीं कहो जा सकतीं । हमारी राष्ट्रीय- 
प्रयोगशालाएँ वबढ़े-बढ़े अनुसंधान करते हुए बेकार और व्यर्थ होंगी, यदि 
उनके अनुभवों का लाभ ग्रामों को वृहद पैमाने पर नहीं होता । वेज्ञानिकता के इस 
युग में अनुसंधानों का कियात्मक रूप ही प्रगति-पथ पर लगा सकता है। २ 
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अध्याय १९ 
प्रमुख नगर 


नागपुर--यह मध्यप्रदेश का सबसे बढ़ा नगर है और मध्यप्रदेश की राजधानी 
है। मध्यप्रदेश के बीच में स्थित यह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र ओर रेलवे जंकशन 
है। अपनी ओ्द्यागिक प्रगति के लिए इस नगर का निराला स्थान है। यहाँ दो सूती 
कपड़े की मिले हैं-एम्प्रस मिल्स और माडल मिल्स। शिक्ता के क्षेत्र में भी 
नागपुर का निराला महत्व है। यहाँ श्रनेक महाविद्यालय ओर नागपुर विश्वविद्यालय 
है। कांच, साथुन, चिनीमिट्टी की भी निर्माणिया यहाँ स्थित हैं। यहाँ से आठ मील 
की दूरी पर हवाई अड्डा (॥९7००7०००) है। नागपुर अपने संतरों के लिये विश्व 
विख्यात है। इस नगर का भविष्य बड़ा ही आशाप्रद है | 


जबलपुर--यह नर्मदा के कछार का सबसे बड़ा और मध्यप्रदेश का दूसरे 
नम्बर का शहर है। यह व्यायारिक दृष्टि कोण से भी महत्वपूर्ा है। यहाँ भ्रनेक 
कारखाने हैं। चिनीमिट्टी के बर्तनों की दो निर्माणियाँ-वर्न कम्पनी और परफेक्ट 
पाटरीज यहां स्थित हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा स्थापित अस्त्र शत्न निर्माण श्रौर 
गोला बारूद निर्माण की विशाल निर्माणी ( ७०० (८४7792९ #*१९०८०४९ ) भी है। 
यहां का टेलीआफ वक शाप (7'००४7०9७॥ '7०7):४४०| ) भपने ढंग का निराला 
है । लकड़ी के कारखाने (52७ !()]8 । भी यहां पर बहुत हैं। साबुन का निर्माण 
भी किया जाता है। यहाँ णह-उद्योग प्रयाली पर जुलाहों द्वारा कपड़ा भी बुना जाता है। 


होशंगाबादू--नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नदी के तीर पर होने से इसका 
महत्व तो है, साथ ही रेल मार्गों की सुविधा के कारण एक अच्छा व्यापारिक शहर भी 
है। इस शहर में पीतल के बर्तन, अधिक बनते हैं । 


इटारसी--नमंदा कछार विभाग के मध्य में यह एक महत्वपूर्ण ध्यापारिक 
केन्द्र और प्रसिद्ध रेलवे जंकशन है। यहाँ ढोरों का व्यापार होता है। ईट और खपरे 
के निर्माण में भी इसकी प्रसिद्धि है। इसका व्यापारिक संबंध विशेषकर बम्बई से है । 


( ऐ ैसई ) 


रायपुर--यह मद्दानदी के कछार में स्थित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है | 
यह एक प्रसिद्ध रेलवे जकृशन है। यहाँ साबुन का उद्योग है और शिक्षा के क्षेत्र में 
भी प्रगति हुई है। चांवल के क्षेत्र में होने के कारय इसको मुख्य ब्यापार 
नस्तु चांवल हो है । 


बिलासपुर--यह भी महानदी कछार में अरपानदी के तट पर अवस्थित है । 
ब्यापारिक दृष्टि से यह महत्व का नगर है और रेलवे जछुृशन है । यहां कोसे का कपड़ा 
डच्चकोटि का निर्मित होता है । यह भी शिक्षा का केन्द्र है! यहां चावल, कोसा, हरा 
आर लाख का व्यापार होता है । 


गोद्या--यह नागपुर बरार के मैदान में एक महत्वपूर्णा व्यापारिक नगर है 
तथा रेल का जड्अशन भी है। ओरद्योगिक दृर्शि से इस नगर ने अपनी काफी प्रगति की 
है। यहाँ चमड़ा बिड़ी ओर कांच के कारखाने हैं। दी ओनामा ग्लास वक अपनी 
प्रसिद्धि रखता है | गोंदिया लाख के लिये भी अच्छी व्यापारिक मंडी है । 


हींगनघाट---बरार में स्थित वर्धा जिले का महत्व पूर्ण औद्योगिक 
शहर है। यहाँ कपास का व्यापार होता है ओर सूती मिल्ल की एक निर्माणी भी हैं । 
यहाँ रेलवे स्टेशन है । 


धर्धा--बरार में वर्धा नदी से कुछ ही मील की दूरी पर ( नागपूर से ४६ मील 
दूर ) यह एक बडा भारी व्यापारिक केन्द्र है। यहाँ कपास का व्यापार होता है। 
कपास से संबंधित अनेकों फेन्टरोज ( ")ग्राग2 ।8८0074८७ ) यहां हे | मध्यप्रदेश 
के कुटीर उद्योगों की दृष्टि से भी इस नगर का महत्व है। नालबाडी, मंगनबाडी में 
साबुन, शहद, चर्म बस्तुयें तेल, आटा आदि के कार्यों के लिये वर्धा का महत्व पूर्ण स्थान 
है। शैक्षणिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से ६ मील दूर भारतीय 
राजनीति का प्रमुख केन्द्र सेवाग्राम है, जहाँ महात्मा गाँधी रहे थे | यह एक रेलवे 
जहशन भी है | | 


चांदा--यह भी श्रौद्योगिक शहर एवं रेल्नवे स्टेशन है। यहां माचिस का एक 
कारखाना है यहाँ के तांबे और पीतल के बतत॑नों की प्रसिद्ध है। इसके समीप द्वी शोद्दा 
घाऊ ( 77079 ०7० ) भी उपलब्ध 6 ! सर जमशेद जी टाटा का पढ़िले यहाँ ही एक 
लोह उद्योग की स्थापना का विचार था। 


( १८७ ) 


अमरावती--यह बरार स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक शहर है। यहां कपास का 
व्यापार अधिक होता है। कपास का निर्यात भी होता है। यह बरार का सबसे बड़ा 
शहर है। शेक्षरिक दृष्टि से भी इसका महत्व है| 


खामगांब--यह बरार का सबसे बड़ा कपास के व्यापार का केन्द्र है। यहाँ पर 
अनेकों जीनिंग फेक्टरीज (प्रा 8 82007८8) हें । शिद्धा की दृष्टि से भी यह 
एक महत्व का स्थान है | 


भंडाश--यह बेनगंगा के तट पर बसा हुआ है। यहां के पीतल के बर्तन प्रसिद्ध 
हैं । यहां मेंगनीज की खदानें हैं और इन्ही खदानों के कारण इसका महत्व बढ़ गया हैं। 


वटा--यह नगर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से १८ मील की दूरी ८र बसा इुआ 
है | यहाँ दियासलाई और चमड़े के कारखाने हैं | यह साधारण व्यापारिक नगर हैं। 


छिंद्‌ वाड़ा--यह सतपुडा विभाग में स्थित एक महत्वपूण नगर है। यह एक 
रेलवे जहृशन हैं और व्यापारिक केन्द्र है। यह टाट-पट्टी ओर पीतल के बर्तनों के 
लिए प्रसिद्ध है । 


मंडला---यह सतपुड़ा विभाग का एक पहाड़ी नगर है। वह नमंदा नदी के तट 
पर स्थित है तथा कांसे के बतन, चूना और पान के कारण प्रतिद्ध है । यहां को 
वनसम्पति भी बहुलता से उपलब्ध है। 


खेंडवा--यह नर्मदा विभाग में निमाढ़ जिले का मद्ृत्वपूर्ण नगर है। यह एक 
मुख्य रेलवे जहुषन है, जहां इन्दोर, बम्बई भोर जबलपुर से रेलें श्राती हैं। यहाँ 
कपास और अनाज का व्यापार होता है। यहाँ का मख्य नियांत कपास का है। यहां 
गांजे क। भी व्यापार होता है। 


बेतूल--यह सतपुड़ा की उच्चसमभूमि में स्थित एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर 
है । यह इटारसीं और नागपुर के बीच एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इटारसी, 
छिंदवाडा और नागपुर से रेले' आकर यहाँ मिलती हैं । यहाँ मिट्टी के बत॑. और 
चूडियाँ बनती है । 


बालाघाट---यह सत्पुडा विभाग का महत्वपूरं नगर है। यह बैनगंगा नदी के 
तट पर स्थित है। व्यापारिक केन्द्र होने के अलावा इसके पास ही मध्यप्रदेश की बहुत 


( रैपप ) 
प्रमुख मेगनीज की खदान है। चावल के व्यापार के लिये इसका महत्व है | 


बुरहानपुर--यह सतपुडा विभाग में निमाड जिले का एक प्रमुख व्यापारिक 
केन्द्र है। यह ताप्ति नदी पर स्थित है। इसका अधिक व्यापार खंडवा और भुसावल 
से ही होता है। यहाँ का हेडलूम उद्योग प्रसिद्ध है। सूती कपड़ों के साथ द्वी रेशम 
ओर जरी के कपड़ों के लिये भी इसकी प्रसिद्धि है | 


* अ्कोला--यह बरार में स्थित प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है । यहाँ पर कपड़े और 
साबुन को निर्माणियाँ हैं | कपास के व्यापार के लिये भी इसकी प्रसिद्धि है । 


सागर-.-विन्ध्य विभाग फा यह सुप्रसिद्ध नगर एक बड़े भारी तालाब के किनारे 
स्थित है | यह व्यापार की मंडी है| यहाँ की बागवानी प्रसिद्ध है। शिक्षा की दृष्टि से 
सागर विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने से इसका महत्व काफी बढ़ गया है । 


कटनी---विन्ध्य विभाग कटनी नदी के समीप यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक 
ओशद्योगिक नगर है। यह महत्वपूर्व रेलवे जकूशन है। कई दिशाओं से रेलें यहाँ आती 
हैं | यहाँ चूना, रंग ओर रबर के कारखाने हैं । पास ही कैमोर में सुप्रसिद्ध सीमेंट का 
कारखाना है । यहाँ पर उच्चकोंटि का बाक्साइट भी उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप 
एल्मोनियम के उद्योग को सभी संभावनायें है । इस नगरी का औद्योगिक प्रगति संबंधी 
भविष्य बडा उज्ज्वल है । 

उपयुक्त नगरों के अतिरिक्त एलिचपुर, सिवनी, मोहपानी, परासिया, कामठी, 
गाडरवारा, हरदा, खुरई, धमंतरी, जगदलपुर आदि भार्थिक दृष्टि से उपयोगी 
शहर हैं । 


( १६१ ) 
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